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ड ) कर्मचारी से मोड का कर्मचारी अभिप्रेत है , 
(परिवहन पक्ष ) 

( च) सरकार में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है , 
अधिसूचना 

छ ) विभाग का अध्यक्ष में ऐसा पद अभिप्रेत है जिसके 

पदधारी को केन्द्रीय सरकार , अधिनियम के प्रयोजन के 
नई दिल्ली , 31 अक्तबर , 1980 

लिए , उठत्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 2 ) 
सा . का . नि . 615 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार महापत्त न्यास 

के अधीन उम रूप में विनिर्दिष्ट करे । 
अधिनियम , 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के माथ पठित ( ज ) विधिक मलाहकार से समय समय पर नियक्त बोड 
धारा 126 दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न 

का विधिक सलाहकार अभिप्रेत है , 
लिखित सिनियम बनाती है , अर्थात : 

झ ) “ स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी का वही 
1 . संक्षिप्त मार और प्रारम्भ . - (1 ) इस विनियम का संक्षिप्त 

अर्थ होगा जो ततीकोरिन पत्तन न्याम कर्मचारी (भर्ती 
नाम तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी ( गहों के निर्माण के लिए 

ज्यष्ठता और प्रोन्नति ) विनियम , 1979 में क्रमश : 
अग्रिमों का अगदान ) विनियम , 1979 है । 

उनका है । 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवत्त होंगे । 

) निम्न वेतन से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है 
2 . परिभाषाए - इम चिनियम में जब तक कि मंदर्भ से 

जिसका वेतन , जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन , 
अन्यथा अपेक्षित न हो । 

महंगाई वेतन , व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन है , 
( क ) अधिनियम से महापत्तन न्याम अधिनियम , 1963 

प्रति मास 500 रुपए से अधिक न हो । 
(1963 का 38 ) अभिप्रेत है , 

3 . पात्रमा - गह निर्माण अग्रिम का अनदान कर्मचारियों के 
( ख ) बोर्ड से ततीकोरिन पत्तन न्यास के लिए अधि - निम्नलिखित प्रवगो को किए जा सकेंगे , अर्थात : 
नियम के अधीन गठित न्यासी - बोर्ड अभिप्रेत है , 

( क ) बोर्ड के स्थायी कर्मचारी , 
( ग ) “ अध्यक्ष में सोई का अध्यक्ष अभिप्रेत है , 

( ख ) बोर्ड के ऐसे कर्मचारी , जो ऊपर के प्रवर्ग ( क ) क अधीन 
( घ ) उपाध्यक्ष से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है , 

नहीं आते हैं और जिन्होंने कम से कम दम निरन्तर 
887GI/ 80 -- 1 
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एजाने वाले 


निवासीप्ल 


निकाल कर 


सेवा की है , परन्तु यह तब जब कि मंजरीकर्ता प्राधि 
कारी का यह समाधान हो जाए कि उनके बोर्ड की मेवा 
में कम से कम तब तक बने रहने की संभावना है जब तक 
उस गह का , जिसके लिए अग्रिम मंजर किया गया है , 
निर्माण नहीं हो जाता है या उसे बोर्ड को बंधक नहीं 

कर दिया जाता है । 
टिप्पण . ऐसे मामलों में , जहां पति और पत्नी दोनों बोर्ड 

के कर्मचारी हैं और अग्रिम के अनदान के लिए पात्र है 

यह उनम में केवल एक को अनुज्ञेय होगा । 
4 . शतं जो पूरी की जानी है . -- असिम के अनदान के किसी 
आवेदन में निम्नलिखित शतं पूरी होनी चाहिए , अर्थात : 
( क ) किसी ग्रह के मामले में निर्माण / क्रय किए जाने वाले 

गृह या फ्लैट की लागत निवासी प्लाट की लागत को 
निकाल कर कमचारी के वेतन के 75 गना से या 
1 , 25 , 000 रुपये से , इसमें से जो भी कम हो , अधिक 
नहीं होगी और आयदक ने किसी अन्य प्राधिकारी या 
निकाय , जैसे कि पुनर्वास विभाग या केन्द्रीय या राज्य 
आवास स्कीम से इस प्रयोजन के लिए , कोई उधार या 
अग्रिम न लिया हो । निम्न वेतन कर्मचारी के मामले 
में निर्माण/ क्रय किए जाने वाले प्रस्तावित रह / फ्लंट की 
लागत ( भूमि / फ्लैट के विक्रय / प्टटा विलेख में यथा 
वर्णित भमि की लागत को निकालकर 50 , 000 रुपये से 
अधिक नहीं होगी यद्यपि कि वह उनके मासिक वेतन 
से 75 गना से अधिक हो सकेगी - जहां आवेदक द्वारा 
पहले ही ले लिया गया उधार आदि इन विनियमों के 
अधीन अनजय रकम से अधिक नहीं है , उसके लिए 
इस अभिनिरम के अग्रिम के लिए आवेदन करना इस 
शर्त के उध्रधीन रहते हुए सला है कि वह बकाया उधार 
या अग्रिम को उन पर ब्याज सहित , यदि कोई हो , 
एक मश्त राशि में पूर्वोक्त प्राधिकारी या निकाय को 

प्रतिमंदस्त करने का वचन देता है । । 
( ख ) ऐसे मामले में जहां कोई कर्मचारी इस विनियम के 

अधीन कोई अग्रिम लेने के अतिरिक्त गह निवागीय 
फ्लेट के संन्मिाण/ अर्जन के संबंध में अपनी भदिप्य 
निभिलेख से अंतिम रूप से रकम निकालता है ( था 
निकाला है ) इस विनियम के अधीन मंजर अग्रिम और 
भविष्य निधि से निकाली गयी कल रकम का योग 
मासिक वेतन आदि के 75 गना से या 1 , 25 , 000 रुपये 
से , इसमें से जो भी कम हो , और निम्न वेतन कर्म 
पारी की बाबत 50 , 000 रुपये से उनके 75 मास के वेतन 

पर ध्यान न देते हुए अधिक नहीं होना चाहिए । 
( ग ) न तो आवेदक के न आवेदक के पति / पत्नी या अव 

यस्क संतान के स्वामित्व में कोई ग्रह होना चाहिए 
किन्त यह शर्त बोर्ड द्वारा आपवादिक परिस्थितियों 
में शिथिल की जाएगी उदाहरणार यदि आवेदक या 
आवेदक की पत्ती / पति / आवश्यक संतान किमी गांव 
में गह की स्वामी है और आवेदक किसी नगर में बसना 
चाहता है , या जहां आवेदक अन्य नामेदारों आदि के 
साथ संयुक्त रूप से गह का स्वामी है और वह अपने 

लिए किसी पथक गृह का निर्माण करना चाहता है । 
( घ ) संनिर्मित या क्रय किए जाने वाले ग्रह की पसी क्षेत्रफल 

22 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए । 
टिप्पण : - इस और अन्य विनियमों तथा इन विनियमों से 

उपाबद्ध बंभ के प्ररूपों के प्रयोजनों के लिए गह 


शब्द के अन्तर्गत कोई फवंट आता है , जब तक कि 

मंदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहो । 
6 . प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम अनदत्त किया जा सकेगा , --- 
अग्रिम निम्नलिखित के लिए अनदत्त किए जा सकेंग 
( क ) या तो कर्तव्य के स्थान पर या उस स्थान पर , जहां 

कर्मचारी सेवा नियत्त के पश्चात बसने की प्रास्थागना 
करता है , किसी नए गह की संरचना (जिमक अन्त 
गत उस प्रयोजन के लिए भूमि के किसी उपर बत्त 
प्लाट का अर्जन आता है ) या पहले से ही निर्मित गह 
या फ्लेट को क्रय करना । महले में निर्मित गह रा 
फ्नंट को कम करने के लिए अग्रिम के किसी आवेदन 
पर भी विचार किया जा सकेगा । अगिम की 
अधिकतम रकम , जो अनुदत्त की जा सकती है , पहले 
से ही निर्मित गह या फ्लैट की वास्तविक लागत या 
मासिक वेतन के 75 गना या 70 , 000 रुपये इसमें जो 
भी सबसे कम हो , होगी । निम्न वेतन कर्मचारियों के 
मामले में ग्रहों का संनिर्माण / गहों / फ्लंटों क क्रय 
( भमि की लागत को निकालकर) की कुल लागत 
50 , 000 रुपयों से अधिक नहीं होगी यदपि कि वह 

75 माम के वतन से अधिक हो सकेगी । 
( ख ) संबंधित कर्मचारी के या उसकी / उसके पत्नी / पति के 

साथ संयक्त रूप से स्वामिस्वाधीन किमी विदयमान ग्रह 
में निवास स्थान की वृद्धि : 

८ रन्त विद्यमान संरचना की भूमि को छोड़कर , 
और प्रस्थापित वविध और विस्तारों की कल लागत 
उसके मासिक वेतन के 75 गला या 1 , 25 , 000 रुपए , 
इमम से जो भी कम हो , में अधिक नहीं होगी । 
निम्न बेतन कर्मचारियों के मामलों में विद्यमान संरचना 
की , भूमि को छोड़कर , और प्रस्थापित द्धि और 
विस्तार की कल लागत 50 , 000 रुपयों में अधिक नहीं 
होनी चाहिए यद्यपि कि वह कर्मचारी के वतन के 75 

गना में अधिक हो सकेगी । 
( ग ) विनियम 4 ( क ) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या 

निकाय में लिए गए उधार या किसी अग्रिम का प्रति 
संदाय , 

परन्त इस विनियम के खंड ( ग ) के अधीन अग्रिम 
का अनदान उपलभ्य नहीं होगा यदि गह पर मंनिर्माण 

पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है । 
6 . अग्रिम की रकम : -- 
( क ) कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा के दौरान इन 

बिनियमों के अधीन एक अग्रिम से अधिक मंजूर नहीं 

किया जाएगा । 
( ख ) किसी आवेदक को उसके मासिक वेतन के जिसके 

अन्तर्गत स्थानापन्न वेसन ( वंहा के सिवाय जहां वह छुट्टी 
के कारण हुई रिक्सि में लिया गया है ) मंहगाई वेतन , 
वैयक्तिक वेतन और विशेष बतन सम्मिलित है किन्त 
प्रति नियक्ति पद की अल्प या नियम अवधि में लिया 
गया वेतन सम्मिलित नहीं है , 75 गना के समतल्य 
रकम से अधिक रकम अनदत्त नहीं की जा सकेगी 

और यह विनियम 5 ( क ) के अधीन आने वाले मामलों 
में अधिकतम 70 , 000 रुपए , विनियम 5( ख ) के 
अधीन आने वाले मामलों में अधिकतम , 25 , 000 
रुपयों तक सीमित होगी । 
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( 4) मंजर अग्रिम का अतिशेष तब संदेय होगा जब गह का 

संनिर्माण छत की ऊचाई तक पहुच गया हो । 


( ग ) मंजूर किए जाने वाले अग्रिम की वास्तविक रकम , 

विदित अग्रिम को नियोचित बनाने के लिए आवेदको 
द्वारा दिए गए रेखांकों , ज्यौरवार विनिर्देशों 
प्राक्कलनों के अभार पर , पत्तन न्यास के मुख्य इंजी 
नियर द्वारा अवधारित की जायेगी और ऊपर विनि 
दिष्ट रकम सीमा के भीतर निर्माण की प्राक्कलित 
लागत तक सीमित होगी । अग्रिम की रकम आगे 
उस रकम तक सीमित होगी , जिसे कोई कर्मचारी उसे 
लाग सेवा नियमां के अनुसार भागत: अपने उपदान ! 
मृत्य -- एवं सेवा निवृत्त उपदान से और भागत : अपनी 
अधिवाप्तिा की तारीख के पूर्व अपने वेतन मं सविधा 
पर्ण मामिक कटीतियों द्वारा प्रतिसंदस्त कर सकता 


( 2) केवल एक मंजिले नए गह का संनिर्माण या किसीविद्य 
भान गृह में निवास स्थान की वृद्धि करने के लिए अक्षित अग्रिम 
निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा : 
(1 ) मंजर अग्रिम के 40 प्रतिशत के समतुल्य रकम आवेदक 

को , उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि को , उस पर 
निर्मित किए जाने वाले ग्रह के साथ बोर्ड के पक्ष में उस 
के द्वारा बंधक किए जाने पर जहां ऐसा बंधक भूमि के 
दिक्रय के निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात हो , संदत्त किया 
जाएगा । ऐसे मामलों में जहां विक्रय के निबंधन जब 
तक भूमि पर गृह बना न दिया जाए ऋता में हक निहित 
नहीं करते हैं । आवेदक बोर्ड के साथ एक करार 
विहित प्ररुप में निष्पादित करेंगा जिसमें वह जैसे ही 
गह का निर्माण कर दिया जाता है उस पर और संपत्ति 
महक पूर्ण हो जाता है भूमि को उस पर निर्मित किए 

जाने वाले गृह सहित बन्धक करने का करार करेगा । 
( 2) मंजूर अग्रिम के 40 प्रतिशत से अधिक और रकम तब 

संदय होगा , जब गृह प्लिंथ की ऊचाई तक पहुंच गया 


है । 


( घ ) अग्रिम की भामिक किस्तों की वसूली बोर्ड द्वारा 

अग्रिम की मंजरी की तारीख से एक वर्ष के अवसान के 

पश्चात की जाएगी । 
( ड) किसी कर्मचारी के वेतन के 33- 1 / 2 प्रतिशत तक 

संगणित किस्त उसके संदाय क्षमता के भीतर मानी 

जाएगी । 
7 . संबितरण और प्रतिभूति : (1 ) भागत : भूमि का क्रय 
करने के लिए और भागत : एक मंजिल नए ग्रह का संनिर्माण या 
किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि करने के लिए 
अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा : --- 
( 1 ) मंजर अग्रिम के 20 प्रतिशत से अधिक रकम आवेदक 

को , भूमि के ऐसे विकसित फ्लट का क्रय करने के लिए 
जिस पर उधार की प्राप्ति की तारीख से तुरन्त संनिर्माण 
प्रारम्भ किया जा सकता है , आवेदक द्वारा अग्रिम के 
प्रतिसंदाय के लिए विहित प्रारूप में एक करार निष्पा 
दित किए जाने पर संदेय होगी । ऐसे सभी मामलों में , 
जिनमें अग्निम का भाग भूमि का क्रय करने के लिए 
दिया गया है उस तारीख से दो मास के भीतर , जिसकी 
उपरोक्त 20 प्रतिशत रकम निकाली गयी है या ऐसे 
अतिरिक्त समय के भीसर , जैसा अध्यक्ष इस निमित्त 
अनुशा दे , भूमि को क्रय किया जाना चाहिए और उसकी 
बायत विक्रय शिलेख निरीक्षण के लिए अध्यक्ष को पेश 
किया जाना चाहिए , जिसके न हो सकने पर आवेदक 
बोर्ड को संपूर्ण रकम , उस पर ब्याज सहित , तरन्त 
वापस करने के लिए दायी होगा । 
अग्रिम के अतिशेष के 30 प्रतिशत के समतल्या रकम 
आवेदक को , उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि को उस 
पर निर्मित ग्रह के साथ , बोर्ड के पक्ष में उसके द्वारा 
बन्धक किए जाने पर , जहां ऐसा बंधक भूमि के विक्रय 
के निबंधनों द्वारा अनशाप्त है , संदेय होगी । ऐसे 
मामलों में , जहां विक्रय के निबंधन जब तक 
भूमि पर गृह मना न दिया जाए , ऋता में हक 
निहित नहीं करते है , आवेदक बोर्ड के साथ 
एक करार विहित प्रारूप में निष्पादित करेगा जिसमे 
वह जैसे ही गृह का निर्माण कर दिया जाता है 

और संपत्ति में पूर्ण हक हो जाता है , भूगि को उस 
पर निर्मित किए जाने के लिए ग्रह के साथ बन्धक करने 

का करार करेगा । 
( 3) अग्रिम की मंज़र रकम में से भूमि के क्रय के लिए दी 

गयी किस्त की कटौती करने के पश्चात अवशिष्ट रकम 
के 40 प्रतिशत के समतुल्य रकम तब संदेय होगी जब गह 
का मंनिर्माण प्लिंथ की ऊंचाई तक पहुंच गया हो । 


3) बचा हुआ 20 प्रतिशत मंजर अग्रिम तब संदेय होगा जब 

गृह छत की ऊंचाई तक पहुंच गया हो । 
( ३) भागत : भूमि का क्रय करने के लिए और भागत : दो मंजिल 
नए गृह का मंनिर्माण या किसी विद्यमान गृह में आवास स्थान 
की बद्धि करने के लिए अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में 
संदत्त किया जाएगा , 

मंजूर अग्रिम के 15 प्रतिशत से अधिक रकम आवेदक 
को भूमि एसे विकसित फ्लैट का क्रय करने के लिए जिस 
पर उधार की प्राप्ति की तारीख से तुरन्त सनिर्माण 
प्रारम्भ किया जा सकता है , आवेदक द्वारा अग्रिम के 
प्रतिसंदाय के लिए विहित प्ररूप में करार निष्पादित 
किए जाने पर संदेय होगी । ऐसे सभी मामले , जिनमें 
अग्रिम का भाग भूमि का क्रय करने के लिए दिया गया 
है , उस तारीख से दो मासों के भीतर जिसको उपरोक्त 
15 प्रतिशत रकम ली गयी हो या ऐसे अतिरिक्त समय 
के भीतर जसा अध्यक्ष इस निमित्त अनज्ञा दे भमि को 
क्रय किया जाना चाहिए और उसकी बाबत विक्रय 
बिलेख निरीक्षण के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए जिसके न हो सकने पर आवेदक बोर्ड की संपूर्ण 
रकम उन पर ब्याज सहिता तुरन्त बापस करने के लिए 

दायी होगा । 
2) अग्रिम के अतिशेष के 25 प्रति शर्त के समतुल्य रकम 

आवेदक को , उसके द्वारा क्रय की गई भूमि को उस पर 
निर्मित किए जाने वाले ग्रह के साथ , बोर्ड के पक्ष में 
उसके द्वारा बंधक किए जाने पर , जहां ऐसा बंधक भूमि 
के विक्रय निबंधनों द्वारा अनुज्ञात है , संदेय होगी । ऐसे 
मामलों में , जहां ऐसा बंधक अन ज्ञात नहीं है , यिनि 
सम के उपविनियम (1 ) के खण्ड (2) में अन्तर्विष्ट 

उपबन्ध लाग होगा । 
( 3) अग्रिम की मंज़र रकम में से , भूमि के क्रय के लिए दी 

गयी किस्त की कटौती करने के पश्चात अवशिष्ट रकम 
के 30 प्रतिशत के समतुल्य रकम तब संदेय होगी जब 
गह का संनिर्माण प्लिंथ की ऊंचाई तक पहुंच गया हो । 
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( 4) अग्रिम की मंजूर रकम में स , भूमि के क्रय के लिए दी ( ख ) (1 ) उनके दवारा ऊपर के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट करार 
गयी किस्त की कटौती करने के पश्चात अशिष्ट रकम 

और बंधक विलेख निष्पादित किए जाने के अतिरिक्त 
के 25 प्रतिशत से अधिक और रकम तक संदय होगी 

निम्नलिखित तीन प्रबगों के आवेदको से मंजूर अग्रिम 
जब पहली मंजिल की छत डाल दी गयी हो । 

या उसके किसी भाग को उन्हें वास्तव में संवितरित 

किए जाने के पूर्व बोर्ड के किसी अनमोदित स्थायी 
( 5) मंजर अग्रिम का अतिशेष तब संदय होगा जब दुमरी 

कर्मचारी की प्रतिभूति विहित प्ररूप में देने की भी 
मंजिल की छत डाल दी गयी हो । 

अपंक्षा की जाएगी , अर्थात : 
(14 ) केवल दो मंजिल नए गह का निर्माण या किसी विदयमान 

(1 ) एस सभी आवेदक , जो बोर्ड के स्थायी कर्मचारी नहीं 
गृह मं आवास स्थान की वृद्धि के लिए अपेक्षित अग्रिम निम्न 
लिखित रूप में संवत्त किया जाएगा , अर्थात : 

( 2 ) ऐसे सभी आवदक जो किसी अग्रिम के अनदान के लिए 

आवेदन की तारीख के पश्चात बती 18 मासों की अवधि 
11 ) मंजर किए गए अग्रिम के 25 प्रतिशत के समतुल्य रकम 

के भीतर सेवा से निवृत्त होने वाले है । 
आवेदक को , उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि को उस 
पर बनाए जाने बाल ग्रह के साथ बोर्ड के पक्ष में उसके 

( 3) ऐसे सभी आवेदक , जो बोर्ड के स्थायी कर्मचारी है 
द्वारा बंध किए जाने पर , जहां ऐसा बंधक भूमि के 

किन्तु जो ऊपर के खण्ड (12) की परिधि में नहीं आत 
विक्रय के निबंधनों दवारा अनझात है , संदेय होगी । एसे 

है यदि वे पूर्व निर्मित गह का क्रय करने के लिए 
मामलों में , जहां ऐसा बन्धक अज्ञात नहीं है , बिनि 

अग्रिम की अपेक्षा करते हैं । 
यम के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( 1 ) म अन्तर्विष्ट टिप्पण . -- (1 ) फ्लैटो का संनिर्माण के लिए या पहले से 
उपबन्ध लाग होगा । 

मंनिर्मित फ्लेटो का क्रय करने के लिए आवेदक को , ऊपर के 

खण्ड ( क ) और ( ख ) ( 1 ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनपालन 
12 ) मंजर किए गए अग्रिम के 30 प्रतिशत से अधिक और 

करने के अतिरिक्त , जब भी वह भूमि , जिस पर फ्लंट बने हों , 
रकम तम संदेय होगी जम गृह प्लिंथ तक पहुच गया हो । 

भमि के स्वामी द्वारा अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के 
( 3 ) मंजर उधार के 25 प्रतिशत से अधिक और रकम तब रूप में बोड " के पक्ष मं बन्धक न की गयी हो गाधारण वित्तीय 
संदेय होगी जब पहली मंजिल की छत डाल दी गयी हो । नियमों के संग्रह के नियम 274 के अधीन यथा अधिकथित पर्याप्त 

संपार्शिवक प्रतिभूति अध्यक्ष के ममाभानप्रद रूप में देनी चाहिए । 
( 4) मंजर अग्रिम की अवशिष्ट 25 प्रतिशत रकम तब संदेश 
होगी जब दूसरी मंजिल की छत डाल दी गयी हो । । ( 2) प्रतिभाति का दायित्व मनिर्मित कर किए गए 

गह के बोर्ड को बंधक रहने तक या अग्रिम का उन पर देय ब्याज 
( 5) पहले से निर्मित ग्रह का क्रय करने के लिए अक्षित अग्रिम 

सहित , बोड को प्रतिसंदाय किए जाने तक , उसमें से जो भी 
निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा . - . 

पहले हो , जारी रहेगा । 
अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनज्ञेय सम्पूर्ण रकम 

( 3) अग्रिम का उम प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए वह मंजर 
का संदाय आवेदक द्वारा उधार के प्रतिमंदाय के लिए विहित किरण गया है किसी अन्य प्रायोजन के लिए उपयोग कर्मचारी को 
प्ररम्प में एक करार निप्पादिमा किए जाने पर एक मश्त मंजूर 

रुसंगत आचरण विनियम अधीन या कर्मचारी को लागू सेवा के 
कर सकता है । गृह का अर्जन उधार के निकाले जाने के तीन 

किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन उपयक्त अशासनिक कार्य 
मास के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए और ग्रह बोर्ड को बंधक 

वाही के दायित्वाधीन बनाएगा । उससे , उसके द्वारा लिया 
किया जाना चाहिए , जिसके न हो मकने पर अग्रिम , 

गया संपूर्ण अग्रिम , उस पर उद्भत ब्याज महित , इन विनियमों 
उस पर व्याज सहित , जन तक कि उस समय सीमा का 

के विनियम 8 के अनसार तरन्त बोर्ड को वापस करने के लिए भी 
विस्तार अध्यक्ष दवारा अन ज्ञात किया गया हो , बोर्ड को । 

कहा जा सकेगा । 
तरन्त वापस किया जएगा । 

4 ) विनियम । के उपविनियम ( 1 ) (1 ) और ( 3) ( 1 ) में 
(6) नए फ्लंट का क्रय निर्माण करने के लिए अपेक्षित अग्रिम । निदिष्ट भमि के विमित फ्लेटों की बाबत विक्रय बिलेख प्रस्तुत 
निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :--- 

करने की अवधि में विस्तार अध्यक्ष द्वारा अपना यह समाधान करने 
( क ) अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनुज्ञेय रकम 

के पश्चात किया जा सकेगा कि आवेदक ने भूमि की लागत या 

तो पहले ही सदत्त कर दी है या तरन्त संदय किए जाने की संभा 
के संदाय की मंजरी आवेदक द्वारा विहित प्ररूप में एक 

वना है , समय सीमा का विस्तार उसे भूमि के लिए हक / पट्टा 
करार निष्पादित किए जाने पर और उधार के प्रति 

धति अधिकार अर्जित करने में समर्थ बनाएगा , और उसका गह 
संदाय के लिए नीचे के उपनियम 6( स ) (2 ) मं अन्त 

निर्माण करने का पूर्ण आशय है और वह अग्निम की प्रथम किस्त 
विप्ट उपबन्धों का पालन करने पर दे सकेगा । रकम 

के निकाले जाने की तारीरू के पश्चात 18 मासों में या ऐसी अवधि 
या तो एक मरत या अध्यक्ष के विवेक पर उपर क्त किस्तों 

म जिस तक गह को पूर्ण किए जाने के समय का विस्तार विनियम 
में संवितरित की जा सकेगी । आवेदक द्वारा इस प्रकार 

के उपविनियम ( क ) खण्ड ( 2 ) के अधीन किय गया है , गह का 
निकाली गयो रकम या इस प्रकार निकाली गयो किस्त ! 

संनिर्माण पूर्ण करने की स्थिति में होगा । । 
किस्तों को उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह 
निकाली गयी है , अग्रिम या किस्त / किस्तों के निकाले 8 . ज्याज . - इन विनियमों के अधीन अनदत्त अग्रिम पर , 

आने के एक मास के भीतर उपयोग में लाया जाएगा अग्रिम के संदाय की तारीख से , साधारण ब्याज लगेगा । व्याज 
जिमकं न हो सकने पर इस प्रकार विरारित अग्रिम या की रकम प्रतिमास की अंतिम तारीख को बकाया अतिशेष पर 
अग्रिम का भाग , उस पर ब्याज सहित , जब तक कि उस मंगणित और जमा समय - समय पर , बोर्ड द्वारा नियत किया 
समय सीमा का विस्तार अध्यक्ष द्वारा सिनिदिप्ट रूप जाए , होगी किन्त केन्द्रीय सरकार द्वारा , समय - समय पर अपने 
मंजूर न किया गया हो , बोर्ड को सरन्त वापस किया कर्मचारियों के लिए वैसे ही अग्रिमों के लिए प्रभारित दर में कम 
जाएगा । 

नहीं होगी । 
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9 . संनिर्माण रख - रसाव आदि . - ( क ) यथास्थिति गह का 

अग्रिम की सम्पूर्ण रकम बोर्ड को प्रतिसंदत्त न कर 
संनिर्माण या किसी विद्यमान गृह मं निधाम स्थान में द्धि 

दी जाए । 
( 1 ) उस अनुमोदित रखांक और विनिर्देशों के ठीक ठीक अनुरूप 
की जाएगी जिसके आधार पर अग्रिम की रकम संगणित और 

( ग ) गह को संबंधित कर्मचारी को अपने स्वयं के खर्चे पर 
मंजर की गई थी । रेखांक और निर्देशों से कोई अन्तर बोर्ड 

अच्छी मरम्मत हालत में रखना चाहिए । वह उस 
की पूर्व सम्मति के बिना नहीं किया जाना चाहिए । कर्मचारी 

सभी चिल्लंगमों से मुक्त रखंगा और जब तक अग्रिम 
जब यह प्लिंथ / छत की ऊंचाई तक वास्तव में पहुंच गया है और 

बोड को पूर्णतः प्रतिसंदत्त न कर दिया जाए सभी 
पहले निकाली गयी रकम गह के निर्माण में वास्तब म उपयोग 

नगरपालिक और अन्य स्थानीय रंट और कर निय 
म लाई गयी है । अध्यक्ष याद आवश्यक समझ , प्रमाणपत्रों 

मित रूप में संदत्त करता रहगा । 
की सत्यता के सत्यापन के लिए जांच किए जाने की व्यवस्था कर 

( घ ), गह क र्ण होने के पश्चात उसके वार्षिक निरीक्षण 
सकगा । 

अध्यक्ष के अनुदेश के अधीन किसी प्राधिकृत अधि 
उस तारीस से , जिसको अग्रिम की किस्त संबंधित 

कारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा 
कर्मचारी को संदत्त की गयी है , 18 मास के भीतर पूरी 

मकंग कि उस जब तक अग्रिम का पर्ण रूप से प्रति 
की जाएगी । ऐसा न किए जाने पर कर्मचारी उसे 

संदाय नहीं कर दिया जाता है अच्छी मरम्मत की दशा 
अग्रिम दी गयी संपूर्ण रकम उन पर ऊपर के विनियम 8 

में रखा गया है । संबंधित कर्मचारी इस प्रयोजन के 
के अनुसार संगणित ब्राज माहित एक मत बापम करने 

लिए अभिविहित अधिकारी ( अधिकारियों ) वारा एसे 
का दायी होगा । समय मीमा में किसी विस्तार की 

निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं दगा । 
अगज्ञा अध्यक्ष द्वारा एक वर्ष के लिए और बोर्ड द्वारा 

टिप्पण . - मिथ्या प्रमाणपत्र दना संबंधित कर्मचारी की , उमे 
दीर्घतर अवधि के लिए उन मामलों में दी जा सकेगी 

लाग सेवा के विनियमों के अधीन अनशासनिक कार्यवाही के लिए 
जहां कार्य में विलम्म कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर की 

दायी बनाएगा । उमसे , उसके द्वारा निकाले गए मम्पर्ण अग्रिम 
परिस्थितियों के कारण हुआ हो । मंनिर्माण के पुरा 

को उस पर उद्भत ब्याज सहित इन विनियमों के विनियम 8 
होने की पारी की रिपोर्ट अध्यक्ष को अविलम्ब की जानी 

के अनुसार बोर्ड को तुरन्त नापम करने के लिए भी कहा जा सकेगा । 
चाहिए । 

__ 10 . अग्रिम का प्रतिसंदाय . ---( क ) इन विनियमों के अधीन 
( ख ) यथास्थिति गह के पूर्ण होने या क्रय किए जाने पर 

किसी कर्मचारी को अनदत्त अग्रिम , उन पर ब्याज सहित , 
तरन्त संबंधित कर्मचारी ग्रह का बीमा , अपने स्वयं हां 

20 वषों के अनधिक अवधि के भीतर मासिक किस्तों में पूर्णत : 
के खर्च पर , भारत के जीवन बीमा कम्पनी के साथ 

प्रतिमंदत्त की जाएगी । प्रथमत : अग्रिम की वसूली 180 मासिक 
या किमी रजिस्ट्रीकत मामान्य : बीमा कंपनी के साथ 

किस्तों से अधिक म की जाएगी और तन व्याज 60 मासिक 
ऐसी राशि के लिए कराएगा जो अग्रिम की रकम से 

किस्तों में अनधिक म बसल किया जाएगा । 
कम न हो और उस आग , माढ़ और बिजली गिरने 
के कारण हानि के विरुद्ध तम तक इस प्रकार बीमा टिप्पण . ---( 1 ) मासिक रूप से वसूल की जाने वाली रकम पूण 
कृत कराए रखेगा जब तक कि अग्रिम व्याज सहित , झगयों में नियत की जाएगी , सिवाय अंतिम किस्त के मामले में , 
गोर्ड की पूर्णत: न प्रतिमंदत्त कर दिया जाए और जा अशिष्ट अतिशेष , जिसम रुपए का कोई भाग मम्मिल्लित 
पालिसी को बोर्ड के पास निक्षिप्त रखेंगा । प्रीमि है वसूल किया जाएगा । 
यम नियमित रूप में संदत्त किया जाना चाहिए और 
प्रीमियम की रसीद समाचित प्राधिकारी , उदाहरणार्थ 

( a). भागत : मि का क्रय करने के लिए और भागतः मंनिर्माण 
अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए प्रस्तत 

के लिए अनदत्त अग्रिम की बसली ग्रह के पूर्ण होने के पश्चात वती , 
की जानी चाहिए । कर्मचारी की ओर से जाग , बाढ़ 

मास के वतन स या उस तारीख के पश्चात के जिमको भमि का 
और बिजली गिरने के विरुद्ध बीमा कराने में 

क्रय करने के लिए किस्त कर्मचारी को मंदत्त की जाती है 24वें 
असफलता पर बोर्ड के लिए संबंधित कर्मचारी की 

मास के वेतन से , इसम में जो भी पूर्ववती को प्रारम्भ होगी । 
लागत पर उक्त गह का बीमा कराना और प्रीमियम 

किसी नए ग्रह के निर्माण के लिए या किसी विद्यमान गह के 
की रकम को अग्रिम की अकाया रकम में जोड़ना 

निवास स्थान की दद्धि के लिए अगदत्त अरिम की वसूली गह में 
विधि सम्मत होगा किन्तु बाध्यताकारी नहीं होगा 

पूर्ण होने के पश्चात वती मास के वेतन से या उम तारीख के 
और कोई कर्मचारी जब तक रकम बोर्ड को प्रति 

पश्चात जिसको कर्मचारी की अरिम की प्रथम किस्त मंदत्त की 
मंदस्त नही कर दी जाती उस पर व्याज की चाल दर जाती है , 18वे मास के वेतन से इसमें जो भी पूर्ववती हो , प्रारम्भ 
पर व्याज का संदाय करने के लिए बसे ही दायी होगा । 

होगी । पहले ही निर्मित गह का क्रय करने के लिए , दिए गए 
मानों प्रीमियम की रकम उपरोक्त अग्रिम के भाग किसी अग्रिम के मामले में वसली उस मास के पश्चात बती मास 
के रूप में अग्रिम दी गयी थी । अध्यक्ष विधिक के वेतन से प्रारम्भ होगी जिसमें अग्रिम लिया गया है । 
मलाहकार एवं मख्य लेखा अधिकारी अग्रिम निकालने 

( 3) कर्मचारी रकम का संदाय किमी लघतर अवधि में करन 
वाले कर्मचारी से उस बीमाकर्ता के लिए जिसके साथ 

के लिए , यदि वह ऐसा करना चाहे , स्वतन्त्र होगा । किसी भी 
गह का बीमा किया गया (प्ररूप सं . 

में 

मामले में संपूर्ण अग्रिम उस तारीख के पर्व , जि.र को वे सेवा 
यथाविहित ) एक पत्र पश्चात वती को यह तथ्य 

निवल होने वाले हो , पूर्णतः ( उस पर साज सहित ) प्रतिसंदत्त 
मुचित करने के लिए अभिप्राप्त करेगा कि बोर्ड लो 

किया जाना चाहिए । 
गयी नीमा पालिसी में हितबद्ध है , अध्यक्ष/ वित्तीय 
सलाहकार एवं मख्य लेखा अधिकारी बीमाकर्ता के ( 4 ) किसी ऐसे कर्मचारी को , जो अग्रिम के अनदान के लिए 
लिए अग्रेषित करेगा और उसकी अभिस्वीकति प्राप्त आवेदन की तारीख से भीस वषों के भीतर सेवा निवत्त होने वाला 
करेगा । वार्षिक आधार पर प्रभावी भीमा के मामले हो और जो उसे लाग सेवा विनियम के अधीन किसी उपदान या 
में यह प्रक्रिया तब तक दहराई जानी चाहिए जब तक मत्य और मेवा नियत्ति उपदान के अनदान के लिए पात्र हा 
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असम्यक कठोरता से बचने के लिए अध्यक्ष उसे , उसकी सेवा की 
बची हुई अवधि के दौरान सुविधाजनक मासिक किस्तों में (किस्तो 
की रकम उससे कम नहीं होगी जो बीस वषो की अवधि के भीतर 
प्रतिसंदार के आधार पर निकाली गयी हो ) अग्रिम का , व्याज 
सहित , प्रतिसंदाय करने की अनुज्ञा दे सकगा परन्तु यह तब जब 
कि वह विहित करार और बन्धक विलेख प्ररूप में इस प्रभाव का 
कोई उपर क्त खण्ड समिलित किए जाने के लिए सहमत हो कि 
मोड उक्त अग्रिम का अतिशेष , व्याज सहित , जो उसके सेवा 
निवृत्ति या संघानिवृत्ति के पूर्व मृत्य के समय असंदत्त रह गया 
हो उसके सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिदिष्ट भाग में से , 
जो उसे मंजूरकिया जाए , वसूल करने के लिए हकदार होगा । 


5) ऐसे मामले में , जहां कर्मचारी बोर्ड को दिए गए अग्रिम 
का अतिशेष उसकी सेवा निवृत्ति को तारीख के पूर्व प्रतिसंदत्त 
नहीं करता है तो बोर्ड तत्पश्चात किसी समय बंधक की प्रति 
भूति को प्रवृत्त करने के लिए और दिए गए अग्रिम के अतिशेष 
को , व्याज और वसूली की लागत सहित , गृह का विक्रय करा 
या ऐसी अन्य रीति से , जो विधि के अधीन अज्ञेय हो , वसूल 
करने के लिए स्वतन्त्र होगा । 


आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगी , 
अर्थात् : 
(1 ) आवेदन करने के समय आवेदक के या आवेदक की 

पत्नी /पति / अवयस्क सन्तानों के स्वामित्वाधीन यदि 
काई ग्रह / समपत्ति हो , उसकी बाबत घोषणा , 
( 2) यदि अग्रिम किसी विद्यमान गह में निवास स्थान 

की वृद्धि के लिए अपेक्षित है सो विक्रय विलेख की , 
साथ ही ऐसी अन्य दस्तावेजों की यदि कोई हो , एक 
प्रमाणित प्रति जो यह सिद्ध करती हो कि आवेदक 
प्रश्नगत सम्पत्ति में अविवाद्य हक रखता है । स्थान 

रेखांक भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
( 3) ऐसे मामले में , जहां आवेदक का भूमि पर कब्जा है 

और वह उस पर नए ग्रह का निर्माण करना चाहता 
है वहां विक्रय विलेख की एक प्रति या उस भूमि पर , 
जिस पर गह निर्माण किए जाने की प्रस्थापना है , 
आवेदक के स्पष्ट हक रखने का अन्य सबत , स्थल 
रेखांक के साथ यदि वह भूमि पट्टाधुति हो तो पट्टा 
दिलेख की एक अनप्रमाणित प्रति भी उपाबद्ध की 

जानी चाहिए । 
( 4) ऐसे मामले में जहां आवेदक भूमि का क्रय करना 

चाहता है , प्लाट के विक्रेता का इस प्रभाव के पत्र की 
एक अप्रमाणित प्रति कि व्यवस्थापन और कीमत 
के संदाय किए जाने के अधीन रहते हुए ह उसके 
पत्र की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर आवे 
दक की भूमि के स्पष्टत : सीमांकित विकसित प्लाट 
का रिक्त कब्जा हस्तांतरित करने की स्थिति में है , 

अग्रेषित की जा सकेगी । 
( 6 ) ऐसे मामलों में , जहां आवेदक कोई फ्लैट क्रय करना 

चाहता है , फ्लैट के विक्रेता से इस प्रभाव के पभ , 
की एक अनप्रमाणित प्रति की व्यवस्थापन और 
कीमत का संदाय किए जाने के अधीन रहते हुए घह 
उसके पत्र की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर 
आवेदक को स्पष्टत : सीमांकित फ्लेट का रिक्त कब्जा 
हस्तांतरित करने की स्थिति में है , अग्रेषित की जा 
सकेगी । 


( ख ) अग्रिम की वसूली यथास्थिति अध्यक्ष या संबंधित वित्तीय 
सलाहकार एवं मख्य लेखाधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के 
मासिक वेतन / छुट्टी वेतन /निर्वाह भत्त मिलों के माध्यम से का 
जाएगी । बसली अध्यक्ष की पर्व सम्मति के सिवाय विधारित 
या रोकी नहीं जाएगी । कर्मचारी के लम्ब निलंबर पर होने के 
कारण , मंदेय निर्वाह भत्ता में कमी कर दिए जाने की दशा में 
बसली में अध्यक्ष द्वारा , यदि बह आवश्यक समझे , उपरोक्स 
रूप से कमी की जा सकेगी । 


( ग ) यदि कोई कर्मचारी अग्रिम का पूर्ण रूप से प्रतिसंवाय 

किए जाने के पूर्व सामान्य सेवा निवृत्ति / अधिषिता 
से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रह जाता है या 
यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्निम की सम्पूर्ण 
बकाया रकम बोड को तारन्त संदेय हो जाएगी 
परन्त बोर्ड उपरोक्त मामलों में यथास्थिति 
सम्बन्धित कर्मचारी उसके हित उत्तराधिकारी को या 
विनियम 7 ( ख ) के अन्तर्गत आने वाले मामले में प्रति 
भओं को , यदि उस समय तक गह परा नहीं किया 
गया है , या बोर्ड को बन्ध नहीं किया गया है , बकाया 
रकम को , विनियम 8 के अनुसार संगणित उन पर 
व्याज सहित , उपयुक्त किस्तों में प्रतिसंदत्त करने के 
लिए अनशा दे सकेगा । किसी भी कारण से अग्रिम 
के प्रतिसंदाय के लिए ( यथास्थिति ) सम्बन्धित कर्म 
चारी या उसके उत्तराधिकारियों की ओर से कोई 
असफलता बोर्ड को बन्ध को प्रवृत्त करने के लिए और 
बकाया रकम की वसूली करने के लिए ऐसी अन्य कार्य 
याही करने के लिए , जो अनुशेय है , हकदार बना 
एगी । 


( ख ) विभागों के अध्यक्ष आवेदक की जांच करेंगे और 

उसमें कथित तथ्यों आदि की सरक्षा के बारे में 
अपना समाधान करेंगे । वे ऊपर के उप विनियम 
( क ) का अनुपालन करने में किए गए हक विलेखों , 
आदि से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक प्रश्नगत 
सम्पत्ति में स्पष्ट हक रखता है । यह करने के पश्चात् 
विभागों के अध्यक्ष आवेदनों को , अपनी सिफारिशों के 
साथ , अध्यक्ष को अग्रेषित करेंगे । 
। अध्यक्ष का कार्यालय , निधि के उपलभ्य होने के अध्य 
धीन रहते हुए , आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए 
अधिकथित पविकताओं, आदि , यदि कोई हों , के 
प्रति निवेश से आवेदनों की परीक्षा करेगा । 
( 1 ) अनमोदन के पश्चात् नीषं के उप -विनियमों ( ऊ ) 
की परिधि में आने वाले मामलों में किसी अग्रिम के 
अनदान की प्रारुपपिक मंजूरी अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी , 
जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनसार विधि 
अधिकारियों और राजस्व तथा रजिस्ट्रीकरण प्राधि 
कारी मे परामर्श करके अपना यह समाधान करेगा कि 


( घ ) बोर्ड को बन्धक की गई सम्पत्ति , अग्रिम का , उन पर 

व्याज सहित , बोर्ड को पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय कर दिए 
जाने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी का ( या यथा 
स्थिति उसके हित उत्तराधिकारियों को ) विहित प्ररूप 
में प्रतिहस्तांतरित की जाएगी । 


2 . आवेदनों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया : - ( क ) आवेदन 

कर्मचारियों द्वारा अध्यक्ष को विहित प्ररूप में ( दो . 
प्रतियों में ) उचित प्रणाली से दी जानी चाहिए । 
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आवेदक , बिल्लंगमों और ककियों से मक्सि रूप में 
सम्पत्ति पर वास्तव में स्पष्ट और विपण्य हक रखता 
है । अध्यक्ष विहित पापिकताओं का असे कि 
करार ,बंधक विलेख , प्रतिभूति बंधपत्र , आदि का 
निष्पादन करता है जहाँ आवश्यक हो , समषित 
विधि / प्राधिकारी से परामर्श करके विहित प्ररूप 
में पूरा करने की व्यवस्था करेगा और जब मंजूर 
अग्रिम की सचित रकम की आवेदक को सवित 
रित करने को प्राधिकृत करेगा । जहां भूमि या 
पहले से निमित गृह का क्रय अग्रिम की सहायता 
से किए जाने का आशय हो वहा अध्यक्ष अग्रिम का 
संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी 
से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा भी कर सकेगा 
कि क्रय के लिए बातचीत अन्तिम प्रक्रम में पहुच 
गई है , क्रय का कीमतों के भंजर अग्रिम की 
रकम से कम होने की सम्भाटना नहीं है और उसने 

अपना यह समाधान कर लिया है कि संव्यवहार से 
प्रश्न ग त भूमि / गह के लिए विवाद्य हक अर्जित करने 
में समर्थ बनाएगा ऐसे मामलों में क्रय विलेख आदि 
की परीक्षा अध्यक्ष द्वारा ( जहां आवश्यक हो विधि 
और अन्य प्राधिकारियों से परामर्श करके ) 
सनिश्चित करने के लिए सावधानीपत्रक करनी 
चाहिए कि सम्बन्धित कर्मचारी ने प्रश्नगत 
सम्पत्ति में अविवायक हक फ्लेटों के मागलो 
में भूमि के प्लाट के लिए हक को अप 
या जप्त करते हुए वास्तव में अजित कर लिया 
है । यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्रय 
की गई भूमि / गृह का बाजार मूल्य मंजुर अग्रिम से 

कम नहीं है । 
( 2) अध्यक्ष किमी नए गह का संनिर्माण करने या किसी 

विद्यमान गह में निवास स्थान की वृद्धि करने के 
लिए इच्छुक आवेदकों की रेखाकी माथ ही दिन 
देशों और प्राक्कलनों की दो प्रतियां विहित प्ररूप 
में प्रस्तुत करने का अनदेश देगा । रेखांकी को 
अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व संबंधित नगर 
पालिका या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा सम्यक रूप 

से अनमोदित किया जाना चाहिए । । 
( ड . ) उपरोक्त उपविनियम ( ख ) ( 2 ) में निर्दिष्ट रेखांकी 

विनिर्देशों और प्राक्कलनों को उस विषय पर पूर्ववर्ती 
पत्राचारों के प्रति निर्देश से अध्यक्ष को निर्दिष्ट 
किया जाना चाहिए । अध्यक्ष वित्तीय सलाहकार एवं 
मख्य लेखा अधिकारी से परामर्श करके इन सभी व्यौरों 
की परीक्षा करने के पश्चात् अग्रिम के अनुदान के लिए 
प्रारुपिक मंजूरी देगा । अध्यक्ष उपरोक्त उपविनियम 
( घ ) ( 1) में माष्ट की गई सभी प्रारुपकिसाओं का अन 
पालन भी करेगा और तब आवेदक को संनिर्माण के 
प्रयोजन के लिए अग्रिम की अवशिष्ट किस्तों का संवाय 
आवेदकों द्वारा दिए जाने वाले विनियम 9( क ) में 
यथाविहित प्रमाणपत्रों के और ऐसे अन्वेषणों के जो 
आवश्यक समझे जाएं , आधार पर सीधे अध्यक्ष द्वारा 
प्राधिकृत किए जा सकेंगे । अग्रिम के अन्तिम किस्त 
के संवितरण के पूर्व यह भी सत्यापित किया जाना 
चाहिए कि स्थल का विकास पूरा हो गया है दिखिए 

उपरोक्त विनियम 7) । 
टिप्पण : - विनियम 2 के उप -विनियम (घ ) (1 ) मा ( क ) में 

यथाविहित अग्रिम की किसी किस्त का संवितरण 
प्राधिकृत करते समय अध्यक्ष इस प्रभाष का एक 


प्रमाण- पत्र संलग्न करेगा कि उन अपेक्षित प्रारुपकि 
ताओं को , जिनके अनुसरण में किस्त देय हो गई हो , 

पालन किया गया है । 
( 5 ) अध्यक्ष यह भी सनिश्चित करेगा कि संव्यवहार गह 

का मंनिर्माण विनियमों में विहित अवधि के भीतर 
पूरा हो गया है , और- -- 
( 1 ) चिनियम 7 के उप -विनियम (1 ) और ( 3 ) की 

परिधि में आने वाले मामलों में ( उन मामलों के 
सिवाय जिनमें विद्यमान गहों में निवास स्थान की 
वृद्धि अंतलित है ) विहित प्ररूप में करार , अग्निम 

की प्रथम किस्त का संवितरण किए जाने के पूर्व , 
संबंधित कर्मचारी द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित 
किया गया है और भूमि का क्रय किए जाने के 
पश्चात विक्रर दिलेर विहित रूप में निष्पादित 
किया गया है और हस्तांतरण पत्रों के रजिस्ट्रार के 
कार्यालय में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया 
गया है और जिस्ट्रीकृत दिलेख भूमि के हक के 
मल दस्तावेजों के साथ , अध्यक्ष के पास ग्रिमों की 
दिवतीय किस्त के निकाले जाने बो पर्व निक्षिप्त 

किया गया है । 
( 2) विनियम 7 के उप -विनियम ( 2 ) और ( 4) की 

परिषि में आने वाले मामलों में और विद्यमान गह 
में निवास स्थान की वृद्धि को अन्तर्वलित करने वाले 
सभी मामलों में बंधक विलेख विहित प्ररूप में 
निष्पादित किया गया है और हस्तांतरण पत्रों के 
रजिस्ट्रार के कार्यालयों में रजिस्ट्रीकृत किया गया 
है तथा अग्रिम की प्रथम किस्त के निकाले जाने के 
पूर्व रजिस्ट्रीकृत विलेख को , भूमि / गह के हक के 
मल दस्तावेजों के साथ , अध्यक्ष के पास निक्षिप्त 
किया गया है । 
चिनियम 7 के उप -विनियम (5 ) की परिधि में आने 
वाले मामलों तथा उन मामलों में , जिनमें भूमि के 
विक्रय के निबंधन , जब तक भूमि पर गह बना न 
दिया जाए , कर्मचारी के हक निहित नहीं करते हैं , 
विहित प्ररूप में करार , मंजर अग्रिम या उसके 
किसी भाग के संवितरण के पर्व , निष्पादित किया 
गया है और अध्यक्ष के पास निक्षिप्त किया गया है । 
गृह का क्रय करने पर तुरन्त या ग्रह के बिना लिए 
जाने पर कर्मचारी के पक्ष में हक के निहित हो जाने 
के पश्चात तुरन्त विहित प्ररूप में बंधक विलेखा निष्प 
वित किया जाएगा और हस्तांतरणपत्रों के रजिस्ट्रार 
के कार्यालयों में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । रजि 
स्ट्रीकृत विलेख , भूमि / ग्रह के हक की दस्तावेजों के 
साथ , अध्यक्ष के पास , विनियम ? के उप - विनियम 
( 5) की परिधि में आने वाले मामलों में अग्रिम के 
निकाले जाने के तीन मास के भीतर और इस उप 
विनियम के अधीन आने वाले अन्य मामलों में कर्म 
चारी के पक्ष में हक के निहित होने की तारीख के 

और बंधक विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित 
समय के तीन मास के भीतर निक्षिप्त किया 

जाएगा । 
( 4 ) विनियम 7 के उप -विनियम ( १) ( ख ) ( 1) की परिधि 
में आने वाले मामलों में प्रतिभूति मंधकपत्र मंजूर 

अग्रिम या उसके किसी भाग का संवितरण किए जान 
के पूर्व विहित प्ररूप में अनुमोदित स्थायी कर्मचारी 
द्वारा दिया गया है । 
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( 5 ) सभी उपरोक्त मामलों में कर्मचारी संघ मालेलों के 

( 11) उपगत व्यय से अधिक निकाली गई रकम , उस पर 
निष्पादित किए जाने के पर्व मात्ति के लिए अपने 

दय व्याज सहित , यदि कोई हो , तरन्त बोर्ड को 
विपण्य हक को बोड द्वारा विहित प्रक्रिया के अन 

मम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रतिदत्त की जाती है । 
मार सिद्ध करता है । ऐसे मामलों में जहां विक्रय 
के निबंधन , जब तक भमि पर गह न बना लिया 

( 12 ) बोग को दध की कोई मम्पत्ति , अग्रिम और 
जाए , कर्मचारी के पक्ष में करार के निष्पादित किए 

उम पर व्याज का पूर्ण रूप से प्रतिमंदाय करने पर 
जाने के पूर्व यह मुनिश्चित किया जाएगा कि कर्म 

तरन्त निमोचित या प्रतिहस्तांतरित की जाती है 
चारी गह बना लेने पर सभी मिल्लंगमों और 

और अंध बिलख रम्यक वा स रद्द किर । जाता है 
ककियों से मक्त रूप में , स्पष्ट और विपण्य हर्क 

और संबंधित कर्मचारी को भमि मात्ति के नक 
अजित करने की स्थिति में होगा । 

के मूल दस्तावेजों माहित बापम किया जाता है । 
बन्धक विम्नेख ( और बन्धक में सम्पत्ति निमोचित ( छ) व्यय और गह को पूरा करने की प्रगति की देखरे के 
या प्रति - हस्तांतरित होने पर प्रति - हस्तांतरण 

लिए अध्यक्ष को समर्थन बनाने के लिए विभाग को 
विलेख ) भारतीय विस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अध्यक्ष प्रैमासिक विवणियां भेजेगा जिमम (1) इन 
( 1908 का 16 ) की धारा 23 की अपेक्षा अनमार 

विनियमों के अधीन उनके द्वारा उपगत व्यय के अंकों , 
उसके निष्पादित किए जाने की तारीख में चार मास 

(62) उन कर्मचारियों की सची , जिन्हें उम मासिक 
के भीतर सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है 

के रोरानं गह निर्माण अग्रिम की अन्तिम किस्त , 
और इन उपबन्धों के अगमरण में कर्मचारी द्वारा 

मंवितरित की गई थी , अनमोदनों का प्रतिनिवेश देते 
निक्षिप्त सभी दस्तावेज बन्ध से सम्पनि के निमो 

हुए , और ( 3) पूरे किए गए गृहों की सूची शित 
चित या प्रति हस्तांतरित किए जाने तक मरक्षित 

करते हुए इस प्रकार भंगाजिससे वह उस त्रैमासिक 
अभिरक्षा में रखी जाती हैं ( इन विनियमों में विहित 

के , जिससे विवरणियों का सम्बन्ध है , पश्चात वती 
प्रतिमि बन्धपत्रों और करारों के मामलों में रजि . 

महीनों के 10 दिन के भीतर अध्यक्ष के पास पहुंच 
स्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है ) , 

जाए । शन्य विवरणियों को भेजने की आवश्यकता 
1) गह उसके क्रय के किए जाने पर किए जाने पर 

नहीं है । 
तरन्त उपरोक्त विनियम 9 ( ब ) में उपर्दाशन रीति 

टिप्पण : - दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क , यदि कोई हो , 
में बीमाकत किया जाता है और प्रीमियम की 

रजिस्ट्रीकरण फीसे और अन्य व्यय जो विधिक और 
रसीदें नियमित रूप से निरीक्षण के लिए प्रस्तुत 

अन्य प्रारूपकिताओं को पूरा करने के लिए उपगत किए 
की जाती हैं । 

जाएं , कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं के साधनों द्वारा 
( 8) जब तक अग्रिम पूर्णत : प्रतिसंदत्त नहीं कर दिया है 

निर्वहन किए जाएंगे । 
गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा जाता है और 
आवश्यक बीमा प्रीमियम , नगरपालिक रैटें और गहों के मंनिर्माण आदि के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को 
कर नियमित रूप में संदत्त किए जाते हैं और अप अग्रिम के अगदान विनियमित करने वाले नियमों के अधीन 
क्षित प्रमाणपत्र बाषिक रूप से प्रस्तुत किए विहित आवेदन का प्रारूप - 
आते हैं , 

1 . ( क ) नाम (मोटे अक्षरों में ) 
( 9) अग्रिम के प्रतिसंदाय की किस्तों की मासिक वसूली 

( ख) पदावधि 
सम्यक तारीख से प्रारम्भ होती है और तत्पश्चात 
संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन/ छट्टी वेतन / ( ग ) वेतनमान 
निर्वाह भत्ता बिलों से नियमित रूप से की जाती हैं , 

( घ ) वेतनमान वेतन ( भत्तों को छोड़कर किन्त मंहगाई बतम 
(10) ऐसे कर्मचारी के मामलों में जिसके लिए उसके आवे 

को , यदि कोई हो सम्मिलित करते हुए ) 
दन की तारीख से अट्ठारह माम के भीतर सेवा 
निवत्त होने की संभावना हो (तिनियम ( ख ) 

2 . ( क ) वह विभाग या कार्यालय जहां नियुक्त किया 
देख ) उसके उपदान की रकम पर्याप्त होनी चाहिए 

___ गया है । 
जिससे उसकी सेवा -निति की सारीख के ठीक 

( ख ) विभाग का अध्यक्ष 
पूर्व उसके प्रति बकारण अरिम के अतिशेष को 
प्रा किया जा सके । 

(ग ) वह कार्यालय जहां तैनात हो 

__ 3 कृपया निम्नलिखिन कथम करें : -- 
क्या आप बोर्ड के स्थायी या अस्थाई कर्मचारी है ( क ) पाप का स्थायी पद यदि जन्म की तारीख और सेवा निवन क्या आपकी पत्नी/ पति बोर्ड का कर्मचारी 
और बोर्ष के अधीन की गयी सेवा की अवधि 

कोई हो । संबंधित कार्या 

के दिन प्राय 

है यदि हां तो ; उसके नाम पदाभिमान , 
लय और विभाग का नाम 

प्रादि दी जाए 
( ख ) क्या आप राज्य केन्द्रीय 

सरकार के अधीन कोई 
स्थायी नियुक्ति धारण 
करते हैं यदि मो सो 
विशिष्टियां दीजिएगा 


- 


- 


- - 


- . 


- .. 


2 


र 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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4. क्या पाप या पापकी पत्नी/ पति / अवयस्क संतान पहने हो किमी ग्रह की स्वामी है ? (विनियम 4 ( ग ) देखिए) यदि हो , सो कृपया निम्नलिखित कथन 

करें : 


यह स्थान जहां यह स्थित है मही 
पता के साथ 


फर्शी क्षेत्रफल ( वर्गमीटर में ) 


उसका ( लगभग ) मूल्यांकन 


यथास्थिति अन्य गृह के स्वामित्व को सा 
किसी विद्यमान गृष्ठ में निवास स्थानों की 
पृद्धि की वांछा के लिए कारण 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


। . 


. 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - 
- - - - - 


- . . 


- - 


__ _ 


- --- - 


- 


1 

- . - - -- -- - - 
टिप्पण :- - उपरोक संभ 1 में 4 में गृहों में वृद्धि के मामले में भी भरा जाना चाहिए । संभ 2 से 4 का समर्थन विनिर्देशों , प्राक्कलनों ( संलग्न 
पारूप में ) और रेखकों द्वारा, ममुचित प्रका में करना होगा । 


5. ( क ) क्या आपको नए गृह के निर्माण के लिए अग्रिम की अपेक्षा है ? यदि हो तो कृपया निम्नलिखित उपशित करें ( विनियम 5 देखिए ) 

- . . . .. 
संनिर्माण के लिए प्रस्थापित गृह की लगभग 

प्राक्कलिन लागत 

उन वर्षों की संख्या जिनमें अग्रिम को , 
फर्शी क्षेत्रफल ( वर्गमीटर में ) 

-- - - - --- म्याज सहित, प्रतिसंदत्त करने की प्रस्थापना 
भूमि की निर्माण योग अपेक्षित अग्रिम की रकम 
लागत 

लागत 


- 


- 


- 


- 


5 


- 


- - - 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- 


टिप्पण : - - संभ 2 में 4 तन की प्रविष्टियों का समर्थन समुचित प्रक्रम में विनिर्देशों, प्राक्कलनों ( संलग्न प्ररूप में ) और रेखांकों द्वारा होगा । 


(ख ) क्या भूमि प्रापके कब्जे में पहले से है ? यपि हा सो कृपया निम्नलिखित कथन करें । . 


- 


- - . 


. 


उस शहर या नगर का नाम महो वह स्थित 


क्या पाप बहाँ सेवा-निवृत्ति के प्लाट का क्षेत्रफल ( वर्गमीटरों में ) 
पश्चात बसना चाहते हैं 


नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी 
का नाम ( यदि कोई हो ) जिसकी अधिका 
रिता के भीतर वह स्थिति है । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - - - 


- 


__ - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - 

-- - -- - - - 
( ग ) यदि ममि का कोई प्लाट आपके कब्जे में पहले से नहीं है तो आप कमे , काब और कहां उसे जिन करना चाहते हैं ? अजित किए जाने के 
• लिए प्रस्थापित प्लाट का लगभग क्षेत्रफल ( वर्गमीटरों में ) कथित करें और प्नाट के विक्रेता के एक पत्र की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न 

करे कि व्यवस्थापन और कीमत का संवाय किए जाने के अधीन रहते हुए वह आवेदन की तारीख को दो माम की अवधि के भीतर भूमि का 
स्पष्ट रूप से सीमाफिन विकमित प्लाट का रिक्त कम्जा कर सकता है । 


6 . क्या प्राप मिमी विधमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि के लिए अग्रिम की अपेक्षा करते हैं ? यदि हो तो , कृपया निम्नलिखित कथन करें । 


वांछित वृद्धि की विशिष्टयां 


गृह में कमरों की संख्या ( शौचालय स्तान- कमरों का फुल फर्शी 
गृहपोर रसोई को छोटकर ) 

क्षेत्रफल 

यदि कोई 
( वर्गमीटरों में ) अतिरिक्त 

मंजिली 
जोड़ने की 
प्रस्थापन हो 
तो क्या नीव 
पर्याप्त है 
ममबूम है 


कमरों की फर्शी क्षेत्र- 
सं० . फल ( वर्ग 

मीटरों में ) 


प्राक्कलित 
लागत 


नम वर्षों की संख्या , 

जिनमें अग्रिम को 
वांछित अग्रिम ब्याज सहित प्रति 
की रकम 

संवत्त करने की 
प्रस्थापना है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पण : -- विद्यमान गृह का रेखोक पायेवन के साथ होना चाहिए । 
887 GI /80 - 2 
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7. क्या आपको पहले से निर्मित गृह का क्रय करने के लिए अग्रिम की अपेक्षा है ? 
( क ) ( 1 ) यदि हाँ , और यदि मापकी दृष्टि में पहले से ही कोई गह है तो कृपया निम्नलिखित कथित करें : -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


गह की वीक -ठीक स्थिति 


गष्ट का फर्शी गम को गृह की गृह की नगर - स्वामी का 

क्षेत्रफल प्लिय क्षेत्र - लगभग आयु पालिफ नाम और 
(ोमीटरों फल ( वर्ग 

मूल्यांकन पता 
में ) मीटरों में ) 


संक्स की 
जाने वाली 
लगभग 
कीमत 


अपेक्षित 
अग्निम की 
रकम 


वर्षों की संख्या जिनमें 
अग्रिम को भ्याज सहित 
प्रतिसंवत्त किए जाने का 
प्रस्ताव है 


. -- 


- 


- 


- 


234 


- - - 


- 


- - -- 


- - - - - 


- - 


टिप्पण : - (i ) प्रावेदम के माथ गृह का रेखांक होना चाहिए । 

( ii ) क्या प्रापने यह समाधान कर लिया है कि संव्यवहार गृह के लिए आपको अविवाय हक अर्जित करने में परिणत होगा ? 


( क ) यदि भापकी दृष्टि में पहले से ही कोई गृह नहीं है तो पाप कैसे , कब और कहां उसे अर्जित करने की प्रस्थापना करते हैं ? 

निम्नलिखित उपणित करें : -- 


यह लगभग रकम जिस तम प्राप गृह का क्रय करने के लिए तैयार होंगे अपेक्षित पग्रिम की लागत रकम 


वर्षों की संख्या जिनमें अग्रिम को , म्याज सहित 
प्रतिसंदत किए जाने का प्रस्ताव है । 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . - 


. -.- . 


- - 


- - - - - 


2 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


टिप्पण :- - उपरोक्त मद 7 ( क ) के सामने विनिविष्ट म्योरें इस मामले में भी यपासंभव शीघ्र दिए जाने चाहिए और किसी भी दशा में अग्निम की पूरी 

रकम निकाले जाने के पूर्व दिए जाने चाहिए । 


6. म्या वाह भूमि जिस पर गृह का संनिर्माण किए जाने की प्रस्थापना है, स्वतंत्र धृप्ति ( फ्री होला ) या पट्टाधृति है ? यदि पट्टाति है तो निम्नलिखित 

कषित करें । 


पट्टा की प्रधि 


कितमी अवधि पहले व्यतीत हो 

सुकी है 


क्या पट्टा की गते भूमि की प्लाट के लिए संक्स प्रीमियम प्लाट का वार्षिक किराया । 
गोर्ड को मंधक किए जाने की 
अनुजा देती है । 


5 


टिप्पण ! --- पट्टाविभाग बिसेबकी एक प्रति भावेदन के साथ देनी चाहिए । 


9 . ( क ) क्या भूमि /गह के लिए आपका हक भि िवधाव और 

विल्गंगमों से मक्त है ? 
ख ) क्या आप अपने हक के समर्थन में , यदि अपेक्षित हो , 

मुल दस्तावेजों (विक्रय या पट्टा विलेख ) प्रस्तुत कर 
सकते हैं ? यदि नहीं , तो उसके लिए कारणों का 
कथन यह उपदर्शित करते हुए करें कि आप कौन से 
अन्य वस्तावेजों का सबत यदि कोई हो , अपने धावे के 
समर्थन में दे सकते हैं । ( उपरोक्त विनिमय 5( ब ) 

और 7( क ) देखिए ) । 
( ग ) क्या वह परिक्षेत्र में जिसमें भूमि का प्लाट / गह स्थित 

है , सड़क , जल प्रदाय ., जल निकास , मल विकास , 
मार्ग , प्रकाश आदि जैसी आवश्यक सेवाएं है ( कृपया 
स्थल रेखांक परे पते के साथ दें ) । 


11 . क्या घिमियम 7 ( 0 ) आपके मामलों में लाग है ? यदि 
हां तो निम्नलिखित कथन करें : 
( 1 ) , ऐसे स्थायी कर्ममारी का , जो आपके लिए प्रतिभूति 

ने के लिए रजामन्द है , नाम , पदाभिमान , वेतनमान , 
कार्यालय , विभाग आदि । 
(2) यह तारीख , जिसको प्रस्तावित प्रतिभू सेवा -निवृत्त 

होने वाला हो । 
12 . यदि आपने गह या किसी निवासी प्लाट के संनिर्माण 
अर्जन के लिए अपने भविष्य निधि से पहले ही अन्तिम रूप से 
रकम निकाली है तो कृपया निकाली गई रकम की विशिष्ट्रियाँ , 
निकालने की तारीख और यह प्रयोजन , जिसके लिए अब गह 
निर्माण अग्रिम नियम के अधीन अपेक्षित रकम की अपेक्षा 


घोषणा 


10 . यदि आप इस आवेदन की तारीख से 20 वर्ष के भीतर 
सेवा निवृत्त होने वाले हैं और उपदान या मृत्य और सेवा 
निवृत्ति उपदान के लिए पात्र हैं तो क्या आप करार प्ररूप / बन्धक 
विलेख में एक घोषणा देकर यह करार करते हैं कि बोर्ड आपकी 
सेवा -निवृत्ति या सेवा-निति के पूर्व मत्य के समय असंदत्त रह 
गए उक्त अग्रिम के अतिशेष को , व्याज सहित , उस सम्पण उप 
दान या उसके किसी विनिदिष्ट भाग में से , जो उसे मंजर किया 
जाए , वसल करने के लिए हकदार हा ले 


1 . में सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर उपशित 
बिभिन्न मदों के उत्तर में मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरी सयों 
सम्म जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । 

2 . मने ग्रह के निर्माण आदि के लिए बोर्ड के कर्मचारियों 
को अग्रिमों के अनदान को विनियामत करने वाले नियमों को 


[ पाम :म सा 3. (ij 


भासपात : प्रसासारख 
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के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लिया है और आवे 
वक को प्रश्नगत्त सम्पत्ति का स्पष्ट हक है । 


( 2) यह सिफारिश की जाती है कि - - . . . ह . का 

अग्रिम आवेदक को अनदत किया जा सकता है । 
मैंने आवेदन के वेतन से की गई मासिक कटौतियों 
आदि के आधार पर अपना यह समाधान कर लिया है 
कि वह रकम उसकी संदाय क्षमता के भीतर है । 


पड़ा है और उनमें दिए गए निबन्धनों और शतों का पालन करने 
के लिए सहमत हूं । 
3 . मैं प्रमाणित करता हूं कि 
(1 ) मेरी पत्नी / मेरा पति बोर्ड का कर्मचारी नहीं है मेरी 

पत्नी / मेरा पति , जो बोर्ड का कर्मचारी है इन नियमों 
के अधीन अग्रिम के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है 

और/ या प्राप्त नहीं किया है । 
( 2) न तो मैंने मेरी पस्नी / पति / अवर स्क संतान ने किसी 

गह के अर्जन के लिए पहले किसी सरकारी स्रोत से 
( उदाहरणार्थ पुनर्वास विभाग या किसी केन्द्रीय या 
राज्य आवास स्कीम के अधीन ) किसी उधार या अग्रिम 
के लिए कोई आवेदन दिया है और/ या प्राप्त किया है 
या किसी गृह के अर्जन के सम्बन्ध में किसी भविष्य 
निधि से कोई अग्रिम लिया है या अन्तिम रूप से रकम 

निकाली है (उपरोक्त मद 12 भी देखिए ) । 
*विकल्प (विकल्पों ) को जो लागू न हो काट में 
(3) गह का निर्माण जिसके लिए अग्रिम के लिए आवेदन 

दिया गया था , प्रारम्भ नहीं किया गया है । 


*विनियम 4 ( ख ). के उपबंधों को विशेष मामले के रूप 
में , शिथिल किया जा सकता है । 


आवेदक को उसकी अधिवार्षिता की तारीख को देय 
उपदान / मत्य और सेवा-निवृत्ति उपदान की रकम ( जो 
सेवा निति की तारीख को आवेदक द्वारा गृह निर्माण 
अग्रिम के लिए आवेदन देने के समय धारिस नियुक्ति 
के आधार पर संगणित है ) - - -- - - रु . प्राक्कलित 
की गई है । 


स्थान - - - - - - - - 


( 6) प्रमाणित किया जाता है कि उधो हस्तारिती श्री . . - 

- - - - - - - - (नाम और पदाभिधान मोटे अक्षदों 
मों दे ) * * विभाग की अध्यक्ष है । * * ऐसे आवेदमों की 
जांच करने और सिफारिश करने के लिए विभाग, के 
अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है । 


तारीख - - - - - - - - - 


आवेदक के हस्ताक्षर - - - - - - - - 


* * * हस्ताक्षर - - - - - - - - - - . 


* 


* 


पदाभिधान . . . - - - - - - - 

विभाग कार्यालय जिसमें नियोजित है । 


विभाग का नाम - - - - - - - - - - - 


( आवेदन के विभाग के प्रधान द्वारा भरा जाना है ) 
अध्यका को अप्रेषित 

तारीख - - - - - - - - - 
( 1) म ने इस विनियम के 2( स ) के अनुसार आवेदनों की 

जांच की है और उसमें कथित तथ्यों अगदि की पावाला 


* यदि लागू न हो तो काट वें । 
* * जो शब्द लाग न हो तो काट दें । 
* * * हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम भी उसके हस्ताक्षर 

के नीचे मोटे अक्षरों में उपर्धा शत किया जाना चाहिए । 


प्रपप संख्या 1 


गहों के निर्माण के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिमों के अनुवान के लिथै ( प्ररूर सं० 2 के चोरों पर आधारित ) मूग प्राननी 

मोर व्योरेवार विनिर्देशों की लागत की संक्षिप्ति .) 


रकम 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


माम 


पानिधान 
परिक्षेत्र पौर पता जिसमें ग्रह के संनिर्माण का प्रस्ताव है - - -. - . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मद सं० 


उपशीर्ष और कार्य की मर्दै 


मात्रा या 
संख्या 


दर 


प्रति 


रकम 


जोष 


12 


T. मिट्टी का कार्य 
( प्राधारों के उत्खनन में मिट्टी कार्य पौर अधिशेष मिट्टी का व्यापादि ) 


- 


- - 1000 वर्ग 

मीटर . 


II. फोट कार्य 
या तो फर्श के नाये या फूटिंग के लिये पत्यर या ईटों को गिट्टी का 

हुए सीमेंट या. नाना के साथ आधार काकोर 


रोग भरले 


- 100 वर्ग मीटर 
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पाय 


1 . 
- . .. - - " - -- 
III. ममीसह प्रक्रिया 
. ( प्रचूर सीमेंट गारा या विटुमिम स्टिक मिश्रण पर कंक्रीट 
IV . छत का कार्य 

( पार०सी०सी० एसबेस्टस या किसी अन्य प्रकार को उपयुक्त छत 
V. प्रबलित सिमेंट कंकोट । 
VI. चिनाई 

( इंट, पत्थर , कंक्रीट खण्ड, दीवाल आदि ) 
VII. काष्ठ-कार्य 

( वरवाजों और खिड़कियों, छतों के लिये काष्ट घटक माप ( स्फेन्टलिंग ) आदि के लिये 
VIII. इस्पात कार्य 

( प्रबलन, संमग्नक , खिड़कियों की छड़ें प्रादि के लिये ) 
IX. फर्श बनाना 

(कंक्रीट, पत्थर या संगमरमर की चि प्रावि ) 
X . परिष्करण 

( प्लास्टर, करना, टीप करना, रंग या चूमा की पैटिंग आदि ) 
XI . प्रकीर्ण 

( जैसे बरसाती जल के नल , इलान, जल , धुले, चूंटिया पंखों के लिये अंकुश आदि ) 
XII. EKछता संस्थापन 

( अलमारी कक्ष, संबन्धन, नलके , मैनहोल , जलविकास प्रादि ) 
XIII. जल प्रदाय 

( टोटियां, जल प्रमापी , जल टेंक , जी०माई नलके प्रावि ) 
XIV . बिजली 
( मिजली के प्याइन्ट , प्रमापी, संमन्धन, लाइनें प्रादि ) 


कुल लागत : 


आवेदक के हस्ताक्षर .....----- 

तारीख - ------ - 
टिप्पण : - - संक्षिप्त को वास्तविक म्योरेवार (किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्य को मवें , रेट मादि को उपदर्शित करने हुए ) पृथक कागज पर टाइप 
किया जाना है और समुचित प्रक्रम पर प्रावेदन के साथ सलग्न किया जाना है । 


प्ररुप संख्या : 2 
गृह के निर्माण के लिये बोर्ड के कर्मचारी को अग्निम के लिये ग्यौरेकार प्रामकसन । 
( प्ररुप 1 में दी गयो मानापों का समर्थन करने के लिये ग्यौरेकार प्राक्कलन पत्र ) 


नाम -- - - --- 


-- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


पदाभिधान - - - ----- 

कार्यालय , जिमसे . संजन है - - - - -- -- 
-- -- -- परिक्षेन्न मोर पता , जिसमें गृह के निर्माण का प्रस्ताम है -.-.---. --------- --- --- ----- - 

-- - - - - - 
क्र० सं० कार्य के ब्यौरे 

संख्या 
- -- - -. . . ... .. . . . . . - 

- - -- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


। - . 

. - 


-- 
- - 


- - - 

- - - 
- - - - - - - - 


- 


- 


- - - - . - . . - - .. - - 

माप 


माता 


लम्बाई 


चौडाई - - -- ऊंचाई 


- 


- - - - - - - 


- 


T7tumHTn . . - - - 


- 


- 


- " - - - - -- - - - - 


- - - 


____ 1 


2 


- - - 1 


1. मिट्टी का कार्य 
माधार और अन्य बाइयों के लिये मभी मदाओं में उत्खनन में मिट्टी का कार्य 

और उसे 50 मीटर लोह के भीतर और 1 - 5 मीटर उंचाई तक निक्षिप्त करना । 
सामने की दीवाल 

- - - 1 
पीछे का मरीश वीचाल रखते हुए 

1 


19-1/ 2 1- 1/ 

2 2 - . .. 59 , 
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बाहरी वीवाल 
कमरों के मोच की सामान्य दीवाल 
सामने की पोर.पीछे की सम्लू० मी . 
यथोक्त पार्यका 
मामने की मोर पीछे की सीढ़ियां 
कुल मिट्टी का कार्य 
उस्खनित मिट्टी को पुनः भराई आदि 
मभी मदों के लिये, जैसा कि नमूना प्ररूप मं० 1 में दिया गया है, पाल ब्यौरे 


1 - 1/ 2 


1 - 1/ 2 


1/ 2 


250 
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- - - - 


प्रावेदक के हस्ताक्षर- .- ---------- 

तारीख -- ------- 
टिप्पण :..- ऊपर की मद 1 के सामने स्तम्भ 3- 7 में दी गयी प्रविष्टियां केवल यह स्पष्ट पारने के लिये हैं कि संपूर्ण प्ररूप कैसे तैयार किया जाना 
है उसे पुथम कागज पर टाइप किया जाना चाहिये और आवेदन के भाप समुचित प्रत्राम पर संलग्न किया जाना चाहिये । 


जय सम्पत्ति मुक्त धृति ( फोहोरुड ) है सब निष्पादित किए जाने वाले 

बधकदार कुछ नियंधनों और माती पर . . . . . . . . . . . . “ रुपए. की 
बंधक विलेख का प्रम्प 

उक्त रकम बधकर्ता को देने के लिए महमत हो गया है । 
(विनियम 7 देखिए ) 

__ उक्त प्रग्रिम की एक गर्त यह है कि बधककर्ता को चाहिए कि वह 

इममें भागे अनुसूची में वणित सम्पत्ति का मंधक करके उक्त अग्रिम के 
यह फरार एक पक्षपार में सप में श्री . . 

प्रतिसंदाय को और उन निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन की 
जो • • • • • • • • • • • • • • • के श्री . . . . . . . . . . . . . . . . का पुत्र प्रतिभूत करे जो नव तूतीकोरिन पत्तन न्याम कर्मचारी ( मकानों के निर्माण 
है और जो इस समय . . . . . . . . . में . . . . . . . बोर्ड कार्यालय में आदि के लिए अग्रिम का अनुवान ) विनियम , 78 में (जिसे इसमें भागे 
. . . . . . . . . के रूप में नियोजित है । जिसे इममें आगे "बंधककर्ता " उक्त विनियम कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल 
कहा गया है, और इसके अन्तर्गत उसके वारिस , निष्पावक, प्रशासक और है , तत्ममय प्रवृत्त उमसे संशोधन या उसके परिवर्धन भी हैं ) दी हुई है 
सममदेशिती भी है, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित यः पोर बंधकार ने 
उसके विरुद्ध नहीं है ( और दूसरे पक्षकार के रूप में नब तुतीकोरिन 

__ * ( बंधककर्ता को · · · · · · · रु० (फेवल • • • • • • • • • रु . ) 
पत्तन न्यासी बोई ) जिसे इसमें भागे बंधकवार कहा गया है और इसके 
अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी हैं जब तक कि ऐसा 

का अग्रिम मंजूर कर दिया है । यह अग्रिम उतनी किस्तों में और उस 
विषय या संदर्भ से अपजिन या इसके विफल नहीं है ) के बीच पान 

रीति में संदेय होगा जो इममें आगे बताई गयी है ) 
तारीख . . . . . . . . को किया गया है । 

___ * बंधककर्ता को . . . . . . . ० ( केवल . . . . . . . 5० ) का 

अग्रिम . . . . . . . . . . . तारीख को और उक्त विनियम में उपयंधित 
___ बंधकका उम भूमि और /या गृह सम्पत्ति और परिसर का , जिसका 

रीति में दे दिया है, तथा उम उधार का व्याज महित प्रतिसंवाय तथा 
वर्णन इममें प्रागे लिखी अनुसूची में किया गया है और मिसको सीमाएं 

उम्स विनियम में दिए हुए निबंधनों और शो का , जिनका उल्लेख इसमें 
अधिक स्पष्टता के लिए इमसे मनग्न नक्णे में . . . . . . . . . . . . . रंग 
की रेखा से दिखाई गयी है तथा जो इसके द्वारा हस्तांतरित और अंतरित 

आगे किया गया है , अनुपालन इममें आगे दी हुई रीति से प्रतिभूत करा 

लिया है । 
किया गया अभिव्यक्त है , (जिसे इसमें मागे उस बंधक सम्पत्ति कहा 

. . . . 

- - - 
गया है ) पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है और वह उसके कम्जे 
में है अथवा वह अन्य रूप में उसका विधि पूर्वक और पर्याप्त रूप से 

संधकर्ता को बंधवार से उक्न अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में 
हकदार है । 

मिलना है : 

. . . . . . . रुपार. . . . . . . . . तारीख को 
बंधककर्ता मे . . . . . . . . . रपए के अग्रिम के लिए बंधकदार को 

मिल 
भाषेदन किया है । बंधकर्ता ने यह पग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए चुके हैं । 
मांगा है : 

* - . . . . .. . . . . . . जपए इस विलेन के निष्पादन पर । . 
* ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर मकान बनाने 

* . . . . . . . . . . . . . . रुपाए तब जय बंधककर्ता, बंधकवार के पक्ष में 
के लिए या * ( उक्त भूमि पर विद्यमान . मकान में भावास स्थान 

इस बिलेख का निष्पादन करेगा । 
विस्तार करने के लिए ) । 

* ५५ . . . . . . . . . . . . रुपए तब अन्य मकान का निर्माण कुर्सी के स्तर 
".. * ( 2 ) उक्त भूमि पर मकान बनाने के लिए या * ( उक्त भूमि पर पर पहुंचेगा । 
मने मकान में प्रावास स्थान का विस्तार करने के लिए ) । 

* * . . . . . . . . . . " मपए तब जम मकान का निर्माण छत के 
. * ( 3) उक्त बने बचाए मकान का श्रय करने के लिए । 

स्तर तक पहुंचेगा , परन्तु यह तब होगा जब कि मंधकदार का यह समाधान 
* जो लागू हो वह लिखिए । 
* * यदि पग्रिम के संवाय का दंग नियम 5 में विहित उंग से भिन्न है तो सदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा । . 


-- - - 


। . 


.- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - ~-SEC . 360 


- - 


- 


A 


हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें मकान बनाया गया है, 
जल प्रवार, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सहकों , मालियों और मलवन जैसी 
सूविधानों की दृष्टि से पूरा हो गया है । 

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है : - - 

( 1 ) ( क ) उक्त विनियम के अनुसरण में और उक्त विनियम के 
उपबंधों के अनुसार बंधकवार द्वारा बंधककर्ता को मंजर किए गा /विए 
गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह 
प्ररांविधा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियम के सभी निबंधनों पौर 
शतों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और . . . . . . . . . रुपए 
( केवल • • • • • • • • • • • • रुपए ) के उक्त अग्रिम का बंधकवार को 
प्रतिसंवाय . . . . . . . . . . . रुपए ( केवल . . . . . . . . . रुपए ) की * 
. . . . . . . . . . मासिक किस्तों में बंधकर्ता के बतन में से करेगा । 
यह प्रतिसंवाय . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . 
भास , से अमवा. मकान पूरा होने के पश्चात्वर्तो मास से , इनमें से जो 
भी पूर्वसर हो , प्रारम्भ होगा । बंधकर्ता ऐसी किस्तों को कटौती उसके 
मासिक वेतन/ छुट्टी बेसन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को 
प्राधिकृत करता है । उम्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधक 
कर्ता उस पर देय म्याज का संवाय भी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . • • * " मासिक किस्सों में उस रीति में और उन निबंधनों 
पर करेगा जो उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट है । परन्तु बंधककर्ता ब्याज 
सहित , प्रग्रिम. का पूरा प्रतिसंवाय . उस सारीख से. पूर्व करेगा जिस तारीख 
को यह सेवा. से निवृत्त होने वाला माली है । यवि. वह ऐसा नहीं करेगा 
पडेगी. तो बंधकवार को यह सम होगा कि वह बंधक को पम प्रतिभूति 
को उसके बाद किसी भी समय प्राप्त करे और उस समय वेय अग्रिम 
की. पोष स्कम सा उस पर म्याज, और वसूली के खर्थ बंधक सम्पति का 
मियम करके या विधिः के . प्रमोन अनुज्ञेय किसी अन्य सेति से बसूल करे । 
धमाकर्ता इस रकम का प्रतिसवाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता 


( 1 ) (ग ) उक्त विनियम के अनुसरण में और उक्त विनियम के 
उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा संघककर्ता को मंजूर किए गए दिए 
गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकार से 
यह प्रसंविदा करता है कि मंधककर्ता उमा विमियम के सभी नियमों 
मोर शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा. और . . . . . . . . . . 
. . . . . . रुपए ( केवल · · · · · · · · रुपए) के उक्त प्रग्रिम का 
बधकवार को प्रतिसंदाए . . . . . . . . . . रुपए ) ( केवल . . . . 
रुपए ) को . . . . . . . . . मासिक किस्तों में अपने ( बंधककर्ता के ) सन 
में से करेगा । यह प्रतिसंदाय . . . . . . . . . . के . . . . ... . . . मास 
से या मकान पूरा होने के पश्चात्यर्ती माम से इनमें में जो भी पूर्वतर 
हो , प्रारम्भ होगा । बंधकासं इसके सारा बंधकार को ऐसे किस्सों की 
कटौती उसके मामिक वेतन छुट्टी वेतन से करने के लिए प्राधिकृत करती 
है और बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रझम झा मदाय करने के पश्चात् 
उस पर तय ग्याज का भी . . . . . . . . . . . . . . . . . 

स को । • . . . 
• . . . . . . . . . . . . मासिक किस्तों में मंदाय अपनी अधिवर्षिता की 
तारीख तक करेगा तथा अग्रिम की गयो रकम पर प्रग्रिम की तारीख से 
उसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के व्याज की उस बाकी रकम का ओ 
उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है , संदाय अपने उपक्षन 
मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा पोर बंधककर्ता किस्तों की 
रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/ छुट्टी वेतन में से तथा उस शेष 
रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया गया है। 
कटौती अपने उपदान मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में मे करने के लिए 
वंधकदार को प्राधिकन करता है । यदि उसकी मृत्यु की तारीख का कोई 
प्रतिशेष मसंवत रह जाता है तो संधफदार को यह हक होगा. कि बहू 
मधफ की इस प्रतिभूति. को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और 
उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस. पर ब्याज और वसूली 
का वर्ष, बंधक सम्पत्ति का विक्रय करने या विधि के मघोन अनुभेग किसी 
अन्य रीति मे वसूल करे । बंधककन इस. रकम का प्रतिसंवाय इससे फम. 
अवधि के भीतर कर सकता है । 


टिप्पण-----बड ( 1 ) ( क ) और ( 1 ) ( ब ) या ( 1 ) ( ग ) में . से 

जो . लागू नहीं है उसे काट दीजिए । 


( 1 ) ( ख ) उक्त विनियम के अनुसरण में और उक्त विनियम के 
जायकों के अनुसार बंधकदार, मरा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए 
गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्यामा बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकवार से यह 
प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उपत विनियम के सभी निबंधनों पौर 
शों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और . . . . . . . . . रुपाए 
( फेवल . . . . . . . . . . . . . . “ रुपए ) के उक्त अग्रिम का मंधकदार को 
प्रतिसंदाय . . . . . . . . . . रुपए ( केवल . . . . . . . . . . . . . . . रुपए ) 
की . . . . . . . . . . . “मासिक किस्सों अपने ( बंधककर्ता के ) वेतन में 
से करेगा । यह प्रतिसंवाय . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • “ के 
. . . . . . . . . . . . . . . . . मास से या मफान पूरा होने के पश्चात्वर्ती 
मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो ,पारम्भ होकर उसकी प्रधिषिता 
की तारीख तक किया जाएगा और उसको अधिषिमा की 
तारीख से प्रतिमवाय की तारीख मम का ग्गज उमके उपदान/ मत्यु 
एष-रोया निवृति उपवान में से बसूम किया जाएगा । अंभककर्ता किस्तों 
की रकम को कटौती उसके मालिक बेसन/ छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते मे 
से तथा उम शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्युसिवा निवृति प्रधि 
बषित की तारीख तक नहीं किया गया है , कट तो उसके उपदान मस्य 
एवं लेखा निवृत्ति उपदान में में करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत 
करता है । यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है दो संघकवार को 
यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी 
समय प्रवृप्त करें और उस समय देय अग्रिम की गेष रकम तथा उस पर 
ध्याण और वसूली का मर्च, अंधक मम्पनि का विक्रय करके या विधि 
के प्रमीक प्रतोय किसी अन्य रीति से बमूल करे । पंधककर्ता पम रकम 
का प्रतिसंभय इससे कम अवधि के भीतर कर मकता है । 

* यह 180 से अधिक नहीं होगा । 
* * यह 80 से अधिक नहीं होगा । 
+ नियम के अधीन प्रभार्य म्याज की प्रसामान्य वर । 


( 2 ) यदि बंधकर्ता भग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए 
कारमा है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया 
है या यदि प्रायवक बंधकर्तादिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से 
सेवा निवृत्ति, अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में महीं रहता 
है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संवाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या 
यदि वह उफ्त विनियम में विनिदिष्ट और उनकी ओर से अनुपालन किए 
आने वाले किमी मिबंधन , शर्त और मनुबंध का प्रनुपालन नहीं करता है 
तो ऐसी प्रत्येक दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधम या उसका उतना भाग 
जो उम ममय देय रहता है और जिसका संदाय नही किया गया है, और 
उस पर · · · · · · प्रितिशम प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा 
उक्त मसिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकशित किया 
माएगा , तुस्स संवेय हो आएमा । इसकी किसी बात के होते हए भी , पति 
बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किमी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो . 
उस प्रयोजन में भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधक 
दार मंधफकर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेमा जो बंधक 
फर्ना को लागू मेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो । 

( 3 ) उक्स विनियम के अनुसरण में और उपयुक्त प्रतिफल के लिए 
सया उपर्युक्त प्रप्रिम के और उस पर म्याण के , जो उसके पश्चात् किसी 
समय या समयों पार इस विलेख के निबंधमों के अधीम बंधवार को विषय 
हो , प्रतिसंवाय की प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकवार को 


, 


- 


- - - 


- - 


- - - - 
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उक्त सम्पूर्ण बंधक सम्पत्ति जिसका पूरा वर्णन इसमें प्रागे लिखी अनुसूची मंगर किया गया है, अब तक कि उससे विषमनको अनुमा बंधफवार ने 
में किया गया है, उस सम्पत्ति पर बंधककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित न वे वी हो । बंधकर्ता कुर्सी/छत पड़ने के सर पर अनुज्ञेय अप्रिम 
किए जाने वाले भवनों या तरममय उस पर की सामग्री का उक्त बंधक की पिस्तों के लिए प्रावेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण 
सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलरनकों कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने 
सहित अनुदान, हस्तांतरण अंतरण और ममनुदेशन करता है । बंधकदार मंधकवार को विए हैं और यह कि निर्माण कार्य कुर्सी/ छत पड़ने के स्तर 
उक्त बंधक सम्पत्ति को उसके अनुलग्नकों सहित , जिसके अन्तर्गत उपल तक पहुंच गया है और मजूर किए गए अभिम में से जी आ घुमी रकम 
बंधक सम्पत्ति पर के सभी निर्माण और ऐसे भवन को निर्मित किए गए का पस्तुत उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है । यह 
हैं या इसके पश्चात् निर्मित किए जाएं अथवा उस पर तत्समय रखी सामग्री उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन पारने के लिए बंधकदारको 
भी है, सभी विलसंगनों से मुक्त पूर्ण रूप से धारण करेगा और उसका स्वयं या उसके प्रतिनिधि के धारा निरीक्षण करने की अनुमति देशा । 
उपयोग करेगा । किन्तु यह इसमें प्रागे विए हुए मोचन संबंधी उपमंध के यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह 
पधीन होगा । इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है और सम्पूर्ण अग्रिम , जो उसे मिला है तथा उस पर . . . . . . . . . के प्रतिशत 
मोषणा की जाती है कि यदि बंधकर्ता, बंधमवार को इसके द्वारा प्रतिभूत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा । इसके अतिरिक्त बध कार्ता 
उक्त मूलधम और म्याज का और ऐसी अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) 

के विरुख , उसको लागू सेवा नियमों के अधीन उपयुमस अनुशासनिक 
जो बंधककर्तामों द्वारा अंधकदार को , उक्त नियमों के निबंधनों पौर शों करवाई भी की जा सकेगी । 
के अधीन संवेय अषधारित की जाए, सम्यक रूप से संदाय इसमें दी हुई 
रीति से कर देगा तो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय बंधफकर्ता के 

( ग ) मंधकका मकान का निर्माण/ उक्न मकान में प्रावास स्थान में 
मसुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण और प्रति 

परिवर्तन . . . . . . . . . . . . . * * के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा , 
प्रतरण बंधककर्तामों को उसके या उसके निदेशानुसार उपयोग के लिए 

जब तक कि पंधरवार ने इस काम के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा 
कर देगा । 

विया हो । इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को , उसे दी गमी सम्पूर्ण 

स्कम का और उक्त विनियम के अधीन परिकाति स्याम का एक मस्त 
( 4 ) इसके द्वारा अभिम्पमत रूप यह मायर किया जाता है और अतिसदाय तुरन्त करमा होगा । मंधकमार्ता मकान पूरा होने की ताजीख 
घोषणा की जाती है कि यदि -बंधककर्ता अपनी भोर से की गयी और इसमें दी की सूचना बंधवार को देगा और यह मंधकवार को इस मागम का एक 
हुई से विवाभों का भंग करता है या यदि बंधयकर्ताविवालिया हो जाता है यदि प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के 
• सामान्य रूप से सेवा मिति/ अभिवपिता से मिल फिसी कारण से सेवा में लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था । 
मही रहता है, या यदि छम सभी रफमों के जो इस विलेख के अधीन 
पंधनदार को संत्रेय हैं , और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने 

टिप्पणः --- जब अप्रिम बने बनाए मकान के क्रय के लिए है या उस 
से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उस अग्रिम या उसका कोई 

उधार के प्रतिसंदाय के लिए है जो आवेदक ने किसी 
भाग इस विलेख के अधीन या किसी अन्य रूप से तुरन्त संदेय हो जाता 

मकान में निर्माण या क्रय के लिए लिया है तब खण्ड 
है तो ऐसी प्रत्येक दशा में मंधकवार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि 

( ब ) और ( ग ) लागू नहीं होंगे । 
वह उक्त बंधक सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय , न्यायालय के 
हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक मीलाम द्वारा या 

( घ ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में या किसी राष्ट्रीय 
प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय 

कृत साधारण बीमा कम्पनी में उस मकाम का तुरन्त अपने खर्च पर बीमा 
कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका 

उतनी रकम के लिए कराएगा जो सात प्रप्रिम की रफम से कम म 
पुनः विक्रय कार में तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो 

हो । वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधफवार की अग्रिम पूरी तौर 
ऐसा माम्मे से. हो । उसे ग्रह पाक्ति भी होगी कि बह ऐसा विक्रय करने 

से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि , या पौर तड़ित से हानि या नुकसान 
के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे , सभी कार्य करे और हस्तांतरण पनों 

के विरुय बीमाकृत रखेगा जैसा कि उक्त नियमों में उपबंध है , पौर नीमा 
का निष्पादन करे । यह घोषणा की जाती कि बेचे गए परिसर या 

बंधकदार को सौंप देगा । गंधककर्ता समय- समय पर उक्त बीमामा प्रीमि 
उसके किसी भाग के अप धन के लिए पंधमवार का रसीद इस बात का 

यम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए प्रीमियम की 
प्रमाण होगी कि क्रेता या केताओं में अन्य धन का भुगतान कर दिया है । 

रसीवें बंधकवार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा । यदि गंधकर्ता भर्जिन , 
यह भी पोषणा की जाती है कि उम्त शक्ति के अनुसरण में किए गए 

बाद , तड़ित के विरस बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह 
किसी विनय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा । 

विधिपूर्ण, किन्तु प्रामसफर नहीं होगा कि वह उक्त मकान का मीमा बंधक 
उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा और 

कर्ता के खबर पर करा ले और प्रीमियम की रकम की अग्रिम की बकाया 
तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या 

रकम में जोड़ से । तब बंधककर्ता को उस पर . . . . . . . . . . . . . . . . 
उसके लिए , धन का संवाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता 

प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम की उसकी 
है तो वह बंधकफर्ता को दे दिया जाएगा । 

उक्त अग्रिम के भाग के रूप में की गयी थी । यह ब्याज उसे उस समय 

तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधवार को चुका नहीं दी जाती 
( 5 ) बंधकर्ता इसके द्वारा अंधकवार के साथ यह प्रसंविदा करता है या जब तक उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो वह इस 
है कि : - - 

चिख को प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत पाने वाली रकम हो । बधमकर्ता जब भी 
( क ) बंधककर्ता को इस बात का विधिपूर्ण अधिकार और प्राधिकार 

उससे अपेक्षित हो , बंधकवार की एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले 
है कि वह बंधक सम्पत्ति का , बंधकदार की और उसके उपयोग के लिए 

के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया गया है । 
अनुवान, हस्तांतरण, अन्तरण और समनुवैशम पूर्वोक्त रीति में करे । । 

यह पन इसलिए होगा कि बंधकवार बीमा करने वाले को इस तथ्य की 

सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पॉलिसी में हितमय है । 
. ( ख ) बंधककर्ता मकान के निर्माण उफन मकान में पायास स्थान में 
परिवर्तन का माम उम अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही 

( .) बंधकर्ता उस मकान को अपने खर्ष पर अच्छी मरम्मत की 
करेगा जिनके प्राधार पर उन्त्र अग्रिम की संगणना की गयी है और वह हालत में रखेगा पौर बंधक सम्पत्ति की बाबत नगरपालिका के पोर मन्य 


* जो नियम के अधीन प्रभार्य ग्याज की प्रसामान्य दर । 

* यहां वह तारीख लिखिये जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधफकर्ता को दी गयी है । 
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सभी स्थानीय रेट, कर और अन्य मभी वेनदारियों उम ममय तक नियमित 
नहाप से देगा जब तक कि बंधकवार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं 
दिया जाता है । बंधककर्ता, बंधकदार को उक्म प्राणय का एक वार्षिक 
प्रमाणपत्र भी देगा । 


- प्रप स० 3 4 
जब मम्पत्ति मुक्न धुनि (फोहोल्ड ) है और संयुक्त रूप से पति 
और पत्नी के नाम में धारित है तब निष्पावित किए जाने वाले बंधक 
विलेख का प्ररूप (विनियम 7 देखिए ) 


( च ) बंधकका मकान पूरा होने के बाद मंधकदार को यह सुनिश्चित 
करने के लिए कि मकान अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है , 
निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम 
पूरी तोर से चुका नहीं दिया जाता है । 

. ( छ ) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज , यदि 
कोई है, मंधकादार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे उस व्यय के अधिम्य 
में ली गयी है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था । 

( ज ) बंधककर्ता बंधक सम्पनि को इस विलेख के जारी रहने के दौरान 
न . सो भारित करेगा, न उस पर. बिल्लंगम सृशित करेगा , न उसका अन्य 
संक्रामण करेगा , और न उसका किसी अन्य प्रकार में व्ययन करेगा । 

( म ) इसकी किसी बात के होते हुए भी अंधकदार को यह शक होगा 
कि वह अग्रिम की शेष रकम और उम पर ब्याज जिमका मंदाय बंधकर्ता 
की सेवा निवृत्ति के समय तक या यवि सेवा निवृति से पूर्व उसकी मृत्यु 
हो गयी है तो , उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्मा को मंजूर 
किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से 
वमूल कर ले । 

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है 
उक्त बंधकषार्ता . . . . . . 

हस्ताक्षर 
( 1 ) . . . . . . . . . . . . ( प्रथम माक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 

( प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर.) 
( 2 ) . .. . .. . . .. .. 

( वित्तीय माक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 

. .. .. . (द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । . 

ततीकोरिन पत्तनन्याम के न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से 
तथा उसके निवेशानुसार . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालय के 
श्री . . . . . . . . . . . . . . . ने 


___ यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री • • • • • • • • • • • “ जी . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . के श्री . . . . . . . . . . . . “ का पुत्री/ पूत्र है 
और जो इस समय . . . . . . . . . . में . . . . . . . . . मंत्रालय /कार्यालय 
में . . . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में नियोजित है तथा उसका पति 
उसकी पत्नी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( जिन्हें संपन्त 
रूप से इमम आगे बंधकर्ता कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस , 
नियादक , प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय 
या संदर्भ से अपवजित या उसके विरुद्ध नहीं है ) और दूसरे पक्षकार के 
रूप में नव तूतीकोरिन पत्तन प्यासी बोई (मिसे इममें पागे बंधकदार 
कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और ममनुदेशिनी 
भी हैं , जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवजित या उसके विरुद्ध 
नहीं है ) के बीच प्राज तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
को किया गया है । 

बंधककर्ता उस भूमि और/ या गृह संपत्ति पौर परिसर का पूर्ण और 
एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है जिसका वर्णन इसमें प्रागे लिखी अनुसूची 
में किया गया है और मिसकी सीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए, इससे संलग्न 
नशे में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -रंग की रेखा से दिखाई 
गयी हैं तो जो इसके द्वारा हस्तांतरित और अंतरित किया गया अभि 
ध्यक्त है , ( जिसे इसमें मागे उक्त मंधक सम्पति कहा गया है और वह 
उसके फटने में है अथवा वह अन्य रूप में उसका विधिपूर्वक और पर्याप्त 
रुप से हकदार है । 

बंधककर्ता में से एक श्री . . . . . . . . . • • • ने (जिसे इसमें भाग 
आवेदम बंधकर्ता कहा गया है ) • • • • • • • • • • • • • ० (केवल 
. . . . . . . . . . . . . रुपए ) के अग्रिम के लिए अंधकदार को पावन 
किया है । आवेदक बंधकफर्ता में यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के 
लिए मांगा है, . 
__ * ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिए उस पर मकान बनाने के लिए 
या , ( उक्त भूमि पर विधमान मकान में प्रावास स्थान का विस्तार 
करने के लिए ) । 

* 12 ) उक्त भूमि पर मकान बनाने के लिए या * . ( उक्त भूमि 
पर बने मकान में प्रायास स्थान का विस्तार करने के लिए ) । 

* ( 3 ) उक्त बने बनाए मकान /फ्लैट का क्रय करने के लिये । 

बंधफदार कुछ निबंधमों और शतों पर ---- --- - - - ..- -- - -. सपए की 
उक्त रकम प्रधान अंघककर्ता को देने के लिए महमत हो गया है । 

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधकर्तामों को चाहिए कि वे 
इसमें मागे अनुसूची में वर्णिम मम्मलि . या बंधा करके उक्त अग्रिम को 
प्रतिसंवाम को और उन निबंधनों और मतों के सम्बर अनुपालन को प्रति 
भूत करे जो तृतीकोरिन पलन न्यास कर्मवारी ( मकानों के निर्माण 
मादि के लिए अग्रिम का अनुदान ) विनियम 79 में (जिन्हें इसमें मागे 
उक्त विनियम कहा गया है और इसके प्रसान जहाँ मंकर्म के अनकल 
हो , सरममय प्रवृतम उसके संशोधन या उसके परिवार भी हैं ) दी हुई हैं । 


. . ... .. ... 


हस्ताक्षर 


( 1 ) . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम माक्षी का नाम, पता और 

व्यवमाय ) 
• . .. . . . . ( प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर ) 
( 2) . ... ... . ...... (द्वितीय साक्षी का नाम , पता और 

व्यवसाय ) 
___ .. .. ... . ... . ( ठितीय साक्षी के हस्ताक्षर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
ध्यान दें : -- मायेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प 

शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या 
स्टाम शुल्क के संदाय मे कोई छूट मिल सकती है , 
राज्य सरकार से सम्पर्क कर लें । 


और बंधकवार ने - - 


* ( मावेदक बंधककर्ता को . . . . . . . . . . . नपए ( कवर. . . . . . . 
रुपए ) का पग्रिम . . . . . . . . . . . . . . . तारीख को और उक्त विनियम 
में उपबंधित रीति में मंजूर कर दिया है तथा उस उधार का व्याज सहित 
प्रप्तिसंदाय नथा उक्त विनियम में विए हुए निबंधनों और शर्तों का , जिनका 

- -. -. . 


- - - 


- 


- . - - 


- 


- - - 


* जो लागू हो यह लिखिए । 


- 


- - --- - - 


- - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* 


. . . . . . . 


[ भाग II खण्ठ 3 (i )] भारत का राजपन्न : असाधारण 

1247 
= - - - - - 
उल्लेख पागे किया गया है, अनुपालन इगमें प्रागें दी हुई रीति से प्रतिभूत पूर्वसर हो , प्रारम्भ होकर उसको प्रधिषिमा की सारीख नेक किया जाएगा 
करा लिया है । 

और उसकी अधिषिता की तारीख पर जो रकन बकाया होगी नया अग्रिम 

दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक का 
पावेदक बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों 

स्याज उनके उपदान मृत्यु की रकम सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया 
में मिलता है : 

जाएगा । मावेवक बंधकर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक 
* . . . . . . . . . . . . रुपए . . . . • • • • • • तारीख को मिल के वेतन / छुट्टी घेतन निर्वाह भले में से नया उम णेष रकम को गिमका मंदाय 

उमकी मृत्यु सिवा निवृत्ति / प्रधिषिता की तारीख तक नहीं किया गया है , 

कटौती उसके उपदान मरमु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए 
• • • • • • • रुपए तब जम बंधकर्ता, बंधकवार के पक्ष 

बंधकदार को प्राधिकृत करता है । यदि फिर भी पूरी वसुली नहीं हो पालो 
में इस विलेख का निष्पावन करेंगे । 

है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक को इस प्रतिभूति को 
. . . - पए मब जब मकान का निर्माग कुर्सी उसके बाद किसी भी समय प्रवृत करे, और उम ममय देय अग्रिम की शेष 
के स्तर पर पहुंचेगा । 

रकम तथा उस पर व्याज और बमुलो का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय 

करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्म रीति से वसूल करे । मावेवक 
* • • • • • • • • • • • • • रुपए तब जब मकान का निर्माण छप के 

बधकर्ता इस रकम का प्रतिमंदाय इमसे कम मबधि के भीतर कर मकमा 
स्तर तक पहुंचेगा । 
परन्तु यह तब होगा जब कि बंधफवार का यह ममाधान हो जाता 

(i) ( ग ) उक्त विनियम के अनुमरण में और उक्त विनियम के उपबंधों 
है कि उस क्षेत्र का विकाम जिसमें मकान बनाया गया , जन प्रदाय , 

के अनुमार बंधकदार द्वारा बंधकर्ता को मंजूर किये गए/विए गए उक 
महकों की प्रकाश व्यवस्था , मड़कों, मालिया और मनरहन जैनो मुविधामों 

. अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा 
की दृष्टि से पूरा हो गया है ) । 11 

करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियम के सभी निबंधनों और शर्तों का 

सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा मौर . . . . . . . . . . :: . रूपए . (केवल 
. यह करार निम्नलिखित का माक्षी है : 

• • • • • • • • • • • रुपए ) के उक्त प्रमिम का बंधमवार को प्रतिमवाय : . . 
( i ) ( क ) उक्त विनियम के अनुसरण में और उक्त विनियम के 

. . . . . . ० ( केवल . . . . . • • • • • “ रुपए) की . . . . . . . . ... . 
उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा पाबेवक बंधकका को मंसूर किए गए 

मामिक किस्तों में अपने ( बंधककर्ता के ) वेतन में से करेगा । यह प्रतिसदाय 
दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता एमके द्वारा बंधकदार से 

• . . . . . . . . . के . . . . . . . . माम से या मकान पूरा होने के पश्चात् 
यह प्रविवा करते है कि बंधफकर्ता उक्त विनियम के सभी निबंधनों और 

वर्ती मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । बंधकर्ता 
शों का मदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेंगे और • • • • • • • रुपए (केवल 

इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन / 
. . . . . . . . : रुपए की . . . : . . . . मामिक किस्तों में आवेदक 

छुट्टी वेतन में से करने के लिये प्राधिकृत करता है और बंधकर्ता अग्रिम 
के वेतन में से करेगे । यह प्रतिमंदाय . . . . . . . . . के . . . . . . . . . 

की पुरी रकम का संवाय करने के पश्चात् उस पर देय माग का भी . . . 
मास से मथवा पूरा होने के पश्चात्वर्ती भाग से , इनमें से जो भी पूर्वनर 

• • • • • • रु . . . . . . . . की . . . . . . मासिक किस्तों में संदाय अपनी 
हो , प्रारम्भ होगा । आवेदक ऐमी किस्तों की कटौती उमफे मामिक वेमन 

मधियर्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम की गयो रकम पर अग्रिम 
छुट्टी वेतन निर्वाह भस्ते में से करने के लिये बंधफदार को प्राधिकृत करता है । 

की मारीन से उनके प्रतिसंवाय की तारीख तक के ब्याज की उस बाकी 
उक्त अग्रिम की पूरी रकम दे देने के पश्चात् भावेदक बंधककर्ता उम पर वेय 

रकम का जो उमकी मधिषिना की तारीख को बकाया रहती है, संवाय 
ब्याज़ का संदाय भी · · · · · · · · · मासिक किस्तों में उस रीति में और 

अपने उपवान मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बंधकर्ता 
उन निर्वधनों पर झरंगा जो उक्त विनियम में विनिविष्ट है परन्तु अावेदक 

किस्तों की रकम की कटौती उमके मासिक वेतन / एट्री वेतन में से तथा 
बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम धन का पूरा प्रतिसंदाय उम तारीख से पूर्व करेगा 

उम शेष रकम को जिमका संवाय उनकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया गया है , 
जिम तारीख को यह सेवा से निवृत्त होने वाला वाली है । यदि वह ऐमा मही 

कटौती उसके उपदान मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान में से करने के लिए 
करेगा/ करेगी तो गंधमवार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रनिभूति 

बंधकदार को प्राधिकुम करता है । यदि उसको मृत्यु की तारीख को कोई 
को उसके बाद किसी भी समय प्रवल करे और उस समय देय अग्रिम की 

अतिशेष प्रसंदरत रह जाता है तो बंधकदार को यह हा होगा कि वह बंधक 
गोष रफम सथा उस पर ब्याज और वपूलो का खर्चबंधक संपत्ति का विक्रय 

की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय 
करके या विधि के अधीन अनुशेय किमी अन्य रीति से वसूल करे । 

देय पग्रिम की शेष रकम तथा उस पर म्याज और वसुली का खर्ष बंधक 
पावेदक पंधककर्ता इम रकम का प्रतिसदाय इससे झम अवधि के भीतर कर 

संपति का विक्रय करके या विधि के प्रयोन अनुशेष किसी अन्य रोमि 
मकता है । 

से चालू करे । बंधकर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इममे कम अवधि के 

भीतर कर सकता है । 
( i ) ( ख ) उक्त विनियम के अनुमरण में और उक्त विनियम के उप 

[टिप्पण : बंड ( 1 ) ( क ), ( 1 ) ( ख ) , या ( 1 ) ( ग ) में में जो मागू 
बंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बधककर्ता को मंजूर किये गए / दिए गए नहीं है उमे काट दीजिए] । 
उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप प्रायवफ बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से 

( ii ) यदि मावेवक बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किमी ऐसे प्रयोजन 
यह प्रमंयिवा करता है कि मादक बंधकफर्ता उक्त विनियम के ममी के लिए करता है जो उस प्रयोगन से भिन्न है जिमके लिये वह मंगूर किया 
निबंधनों और शती का मदेव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा पौर. . . . . गया है या यदि भावेदक बंधकर्ता दिवालिया हो जाता है या मामान्य 
: . . . . . . . . : रुपए ( केवल . . . . . . . . . . . रुपए ) के उक अग्रिम रूप में सेवा निवृतिल , अधिवर्षिना से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं 
का बंधकदार को प्रभिसंदाय • • • • • • • • • रूपए ( केवल . . . . . . . . . . रहना है अथवा यदि अग्रिम के पूरे मंदाय के पूर्व उनको मृत्यू हो जाती 
रुपा ) की · · · · · · · · · · · मामिक किस्तों में अपने प्रावेदक बंधकर्ता है या यदि प्रावेदक बंधककर्मा उक्त नियम में विनिर्दिष्ट और उनकी और मे 
के वेतन में से करेगा । यह प्रनिमार . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अनुपालन किये जाने वाले किसी निबंधन , शर्त और अनुबंध का अनुपालन 
भाग से या मकान पूरा होने के पश्चात्यर्ती मास से , इनमें में जो भो नहीं करता है तो ऐमी प्रत्येक दशा में अग्निम का सम्पूर्ण मूलधन या उसका 

* जो लागू हो वह लिखिए । 
* यदि अग्रिम के प्रतिसंवाय का लंग निपन 5 में मिहिन 57 से मिन है तो नदामार को भाग में परिवर्तन कर दिया जाएगा । 

यह 180 से अधिक नहीं होगी । 
* मह 60 से अधिक नहीं होगी । । 
88741/ 80 - 3 
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[ PART IL - SEC. 3ti ) ] 
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- - - - = = = = 
उतना भाग जो उस समय देब रहता है और जिसका संवाय नहीं किया देय धन को चुकाने में या उसके लिये, धन का संदाय किया जाएगा और 
गया है, और उस पर . . . . . . . . . . * प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से म्माज यदि कोई धन माकी रहता है तो वह बंधककर्ता को वे पिया जाएगा । 
जो अंधकार द्वारा उक्त अप्रिम को पहली किस्त के लिए जाने की तारीच 
से परिकलित किया जाएगा, तुरन्त संवेय हो जाएगा । इसकी किसी बात 

(v ) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकरदार के साल यह प्रसंनिया करते 

है कि : 
के होते हुए भी , यषि प्रधान बंधककर्ता प्रप्रिम का उपयोग किसी ऐसे 
प्रयोजन के लिये करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिये वह 

( 1 ) गंधकातापों को इस बात का विधिपूर्ण अधिकार पौर प्राधि 
मंजूर किया गया है तो बंधकदार, पावक बंधककर्ता के विरुव ऐसी अनु 

कार है कि बंधक संपत्ति का , गंधकदार को और उसके उप 
शासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उसके (मावेवक बंधकरती को ) लागू 

योग के लिए अनुदान, हस्तांतरण , अन्तरण पोर समनुवेशन उक्त 
सेवा नियमों के अधीन उपयुक्त हो । 

रोति में करें । 
(iii ) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए ( 1 ) प्रावेदक गंधककर्ता मकान केनिर्माण/ उक्त मकान में प्रायास स्पान 
तब उपर्युक्त प्रप्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी 

में परिवर्धन का काम उस अनुमोविस नक्शे पोर उन विनिर्देशों 
ममय या समयों पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय 

के अनुसार ही करेगा जिनके माधार पर उक्त प्रग्रिम की संगणना 
हो , प्रतिसवाय को प्रतिभुत करने के लिये बंधककता, इसके द्वारा बंधकदार 

की गयी है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे 
को उक्त सम्पूर्ण बंधक सम्पत्ति जिसका पूरा वर्णन इसमें प्रागे लिखी अनु 

विचलन की अनुज्ञा बंधकदार मे न दे दी हो । भावेषक मंधक 
सूची में किया गया है उस सम्पत्ति पर बंधककर्तामों द्वारा निर्मित या 

कर्ता, कुर्सी/ छत पड़ने के स्तर पर प्रभुज्ञेय अग्रिम की किस्तों 
भियभित किये जाम पाले भवनों अपवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का उक्त 

के लिए प्रावेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण 
बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या फिम्ही अधिकारों, सुखाचारौं पार 

कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो 
प्रमुलग्नकों सहित प्रमुवान , हस्तांतरण , अंतरण पार समनुदेशन 

उसने मेधकदार को दिए हैं. और यह कि निर्माण कार्य कुसी/ 
फरत है । बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को , उसके अनुलग्नकों सहित 

छत पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है और मंजर किए गए अप्रिम 
जिमके अन्तर्गत उक्त बंधक सम्पलि पर के सभी निर्माण प्रार ऐसे भवन जो 

में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग मकान के निर्माण के 
निर्मित किए गए हैं या इसके पश्चात् निर्मित किये जाएं, अथवा उस पर 

लिए किया गया है । वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सायाम 
तत्समय रखी सामग्री भी हैं सभी विस्लंगमों से मुक्त पूर्ण रूप से धारण करेगा 

करने के लिये बंधवार को स्वर्ग या उसके प्रतिनिधि के द्वारा 
पार उमको उपयोग करेंगा । किन्तु यह इसमें आगे दिए हुए मोबर संबंधी उस 

निरीक्षण करने की अनुमति देगा/ वगी । यदि बंधककर्ता:कोई 
उपबंध में प्रधीन होगा कि यदि बधाकर्ता, बंधकवार को इसके द्वारा प्रतिभूत 

मियमा प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकवार को वह सम्पूर्ण 
उक्त मूलधन और प्याज का और ऐसी अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) 

अग्रिम , जो उसे मिला है तथा उस पर . . . . . . . . * 
औधकांनी बारा बंधवार को उक्त नियम के निबंधन और शतों 

प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा । 
के अधीन संवर्य अवधारित की जाए सम्यक रूप से संवाय इसमें वो हुई 
रीति से कर देंगे तो बंधकवार उसके माद किसी भी समय बंधकर्तामों 

( ग ) मादक बंधककर्ता मकान का निर्माण/ उक्त मकान में प्रापास 
के अनुरोध और वर्ष पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण और प्रति 

स्यान में परिवर्धन . . . . . . . . . .* *के महारह मास के 
प्रतरणे बंधकों को उनके उपयोग के लिये या उनके निदेशानुसार 

भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकवार मे इस काम के लिये 
उपयोग के लिये कर देगा । 

लिखित रूप में समय म ना दिया हो । इसमें व्यतितम 

होने पर प्रधान संधककर्ता को , उमे दी गयी सम्पूर्ण रकम का 
( iv ) इसके द्वारा , अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है मोर 

मोर उक्त नियमों के अधीन परिकलित याज का एक मुश्त 
पोषणा की जाती है कि यदि बंधकर्तापरमी मोर से की गयीं और इस में दी 

प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा । पावेवक बंधककर्ता मफान पुरा 
हुई प्रसंबिवापों को भंग करते हैं. या यदि भाषेवक संघककर्ता विवालिया हो 

होने की तारीब की सूचना बंधकवार को देगा और यह पंधक 
जाना है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति/ पधिनर्षिता से भिन्न किसी कारण से 

पार के इस प्राशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की 
सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो एम बिलेख के अधीन 

पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लियेकिया गया है जिसके 
बंधवार को संदेय हैं, और उन पर म्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने 

लिए यह मंजूर किया गया था । 
से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त मनिम या उसका कोई भाग 

. टिपण - - मनु अमिम बने बनाए मकान पखेट के क्रम के लिये है 
इस मिलेख , के अधीम या किसी अन्य रूप से तुम्त संवेय हो जाता है तो 

मा उस उधार के पतिसंवाय के लिये है जो प्रादेवक 
ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त 

ने किसी मकान / फोट के निर्माण या प्रम के लिये 
बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय , न्यायालय के हस्तक्षेप 

लिया है सब पण( ब ) और ( ग ) लागू नहीं होंगे । 
के बिना, एक साथ का टुकड़ों में पौर लोक नीलाम वारा या प्रारोट संविधा 
द्वारा कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले मा विक्रय 

( १ ) संघककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस मकान पर तुरन्त 
की किसी संविदा को विखण्डित कर दें और उसका पुनः विक्रय कर दे 

अपने बर्थ पर बीमा उतनी रकम के लिये कराएंगे जो उस 
तपा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेवार न हो जो ऐमा करने से हो । 

मनिम की रकम से कम न हो । जे उसे उस समय तक जब तक 
उसे यह शक्ति भी होगी कि यह ऐसा विक्रय करने के लिये, नो बंधकदार 

कि बकवार को अभिम पूरी तोर से का नहीं दिया जाता है, 
हीक सम , सभी कार्य करे मोर हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे । यह 

अग्नि , बाद पोर तति से हामि या नुकसान के विरुव रीमा 
घोषणा की जाती है, कि येथे गए परिमरं या उसके किसी भाग के क्रय 

कृत रखेंगे जैसा कि उक्त नियमों में उपबंध है, और योमा पालिसी 
धन के लिए बंधवार को रसीद इस बात का प्रमाण होंगो कि केता/ क्रेतामो 

बंधकदार को सौंप देंगे । बंधककर्ता समय -समय पर उक्त मीमा 
ने कम धन का भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती है कि 

का प्रीमियम नियमित रूप से देंगे और जब उनसे अपेक्षा की 
उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधका 

आए, प्रीमियम को रसीवें बंधकवार के निरीक्षण के लिये पेश 
चार न्यास के रूप में धारण करेगा । उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विषय पर हुए 

करेंगे । यदि बंधकका अग्नि, बाद , तड़ित के विरुय बीमा नहीं 
वर्षका संवाय किया जाएगा और तब इस बिलेख को प्रतिभूति पर तत्समय 

कराते हैं . तो बंकार के लिए यह विधिपूर्ण, किन्तु भावरकर 
"मियम के प्रधीन प्रभार्य म्याज को प्रसामान्य वर । 
* " यह बहधारी लिथिए जिस तारीख को अप्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गयी है । 
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(दितीय साक्षी का नाम पता पार 
म्यवसाय ) । 


. . .. .. .. . .. .. .. .. . . (द्वितीय साली के हस्ताभार ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

इसके साध्यस्वरूप सरकार के लिये और उसकी और से तथा बोt 
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। 
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1 


के प्रादेश पोर निदेणसे । । । . . . . . . . . . . . . . . . . 


नहीं होगा कि उक्त मकान का बीमा बंधककर्तामों के ब 
पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम को बकाया रकम 
में जोर ले । तब भावेदक बंधककर्ता को उस पर . . . . . . . 
प्रतिवर्ष की दर से म्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम 
उसकी उक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गयी थी । यह म्याज 
उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि यह रकम बंधकदार 
को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस. रूप 
में नहीं हो जाती है मानो वह इस बिलेख की प्रतिभूति के प्रत 
र्गत पाने वाली रकम हो । बैंधकंकर्ता जब भी उनसे अपेक्षित 
हो , मंधकदार को एक पत्र देंगे जो उस बीमा करने वाले के 
नाम लिखा होगा जिससे उस मकाम का बीमा कराया गया है । 
यह पक्ष इसलिये होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस 
तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में 

हितवर है । 
( 6 ) कर्ता उक्त मकान को अपने मार्च पर अच्छी मरम्मत को 

हालत में सर्ग और बंधक सम्पत्ति की बात नगरपालिका के 
घोर अन्य सभी स्थानीय रेट , कर , और अन्य सभी देनदारियां 
उस समय तक नियमित रूप से देंगे जब तक कि बंधेकदार को 
प्रिम पूरी तौर से पुका नहीं दिया जाता है । बंधकर्ता, 
बंधकदार को उक्त माशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी बैंगे । 
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कार्यालय के श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ने 
इस विलेख पर 

( हस्ताक्षर) 
( प्रबुम साक्षी का नाम, पता और 
बयसाय 

( प्रथम साकी के हस्ताक्षर ) 
. .. .. . .. .. ... .. .. .. (वितीय.सभी का नाम, पता और 

व्यवसाय ) 

. . .. (द्वितीय साभी के हस्ताक्षर ) 
को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

भारत के राष्ट्रपति के लिए पोर उनकी भोर से तपाउनो माग 
पौर निवेश से . . . . . . . . . . . . . . . . “ मंत्रालय /कार्यालय के श्री . . 
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( ) बंधकर्का मकाम पूरा होने के बाव बंधकदार को यह सुनिश्चित 

करने के लिये कि मकान मच्छी मरम्मत की हालत में रखा 
गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देंगे 
जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से गुका नहीं दिया जाता है । 


( प्रथम साक्षी का नाम , ; पता 
पीर व्यवसाय ) . . . . . . . . . . 

( हस्ताक्षर ) 

( प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर ) 
( 2) . ... .. .... ... ... . . ( तीय सामों का नाम ,पता 

और म्यवसाय ) 

( द्वितीय साक्षी के हस्तामर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


। 


। 


. 


( ७ ) पावेवक बंधककर्ता ऐसी कोई रकम पोर उस पर देय म्याज 

यदि कोई है, गंधकवार को सोटाएगा जो भग्रिम के मद्दे, 

स समय के आधिक्य में ली गयी है जिसके लिये अग्रिम मंजूर 
किया गया था । 
( ज) बंधकर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रखने के 

दौरान न तो भारित करेंगे , न उस पर दिल्लगम सुजित करेंगे, 
न उसका अन्य संक्रमग करेंगे मोर न उसका किसी अन्य प्रकार 

से म्पयन करेंगे । 
( ) इसकी किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा 

कि वह अग्रिम की रकम और उस पर ग्याज जिसका संदाय 
पावेदक बंधकर्ता की सेवा नियुक्ति के समय तक या यदि सेवा 
निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गयी है तो उस समय तक नहीं 
किया गया है, पावेदक कर्ता को मंजूर किये जाने वाले 
सम्पूर्ण उपयाम या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूले 


. 


M 


ध्यान दें : मावेषकों को सलाह दी जाती है कि इस . पस्तान पर दास 

गुरुक देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्यों स्टाम्म 
गुरुक के संदाय में कोई छूट मिल सकती है अपनी राज्य सरकारों 
प्रशासनों से सम्पर्क कर लें । 
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अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है 
. इसके साय स बधकर्तामों ने इस पर अपने हस्तामर कर दिए 


जवं सम्पत्ति पट्टाति है तब निष्पादित किये जाने वाले बंधक विमेव 

का प्ररूप 


( विनियम 7 देखिर 


वककाम 


. . . . . . . . . . . . . . ने 


( हस्तामर ) 
( 1 ) . .. .. . . . .. .. . .. .. .. ( प्रथम सा कामाम , पता " पोर 

व्यासाय ) 
. . .. . .. .. . .. .. (प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर ) । 
* इसे प्रककत भरेंगे । 


यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . 
तो , . . . . . . . . . . . . . . . के श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . की पाई 

और जो इस समय . . . . . . . . . . . . . . में . . . . . . . . . . . - मेवालम / 
कार्यालय में . .. .. .. .. ... के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें बार्गे 
कर्ता कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके रिस, निष्पावक , 
प्रशासक पौर समनुवेशिती भी है, जब तक कि ऐमा विषय या संवर्भ से 
अपवर्जित या उसके विरुय नहीं है ) और दूसरे पक्षकार के रूप में मसर 
ततीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें मागे बंधवार कहा गया है पोर 
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इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती, और समनुदेशिती भी हैं जब तक कि ऐसा 

* * . . . . . . . . . . . . . रूपए कब अब मकान. का निर्माण. कुर्सी के 
विषय या संदर्भ से अपवर्जित या इसके विषय नहीं है ) के बीच आज तारीख 

स्तर तक पहुंचेगा । 
• . . . . . . . . . . . . . को किया गया है । 

* * . . . . . . . रुपए तब जब मफान का निर्माण छन के स्तर तक 
तारीख • • • • • • • • • •के पट्टे द्वारा , जो . . . . . . . . . . . . . . . और 

पहुंचेगा, परन्तु यह नब जब कि बंधकदार का यह समाधान हो जाता है 
. . . . . . . • • • • • • • के बीच किया गया था , पट्टाकर्ता ने . . . . . . . . . में कि उस क्षेत्र का विकास जिममें मकान बनाया गया है जल प्रदाय , सड़कों 
स्थित सम्पत्ति का जिसका..विस्तृत वर्णन इममें मागे लिखी अनुसूची में की प्रकाश व्यवस्था , सड़कों, नालियां और मलवहन जैसी सुविधाओं की 
किया गया है , पट्टान्तर । • • • • • • • • • • • • • रूप के पषिक / मासिक 

दृष्टि से पूरा हो गया है । 
किराए पर . . . . . . . . . . . . से प्रारंभ होने वाली . . . . . . . . . . . 

( पौर परिसर के पट्टाकर्ता ने बंधक का अनुमोवन इस शर्त पर किया है 
वर्ष की अवधि के लिए और इस बात के अधीन रहते हुए कि उसमें 

कि यदि इसमें प्रसाविष्ट शक्तियों के अधीन या अन्य मा सम्पत्ति का विक्रम 
गणित प्रसंविधानों और शर्तों का पालम और अनुपालन किया जाएगा , 
बंधककर्ता, को , किया है । 

किया जाता है तो ऐसे विक्रय के खर्च के परवात् पहने उभे अजित वृद्धि में 

उसका हिस्सा दिया जाएगा जैसा कि उक्त पट्टे में उपबंधित है ) । 
धकर्ता ने . . . . . . . . . . . . १० ( केवल . . . . . . . . . . . १० ) 
के अग्रिम के लिए बंधकदार को पावेदन किया है । बंधककर्ता ने यह अग्रिम 

. यह करार निम्नलिखित का माक्षी है : 
निम्नलिखित प्रयोजन के लिये मांगा है :- - 

( 1 )( क ) उक्त विनियम के अनुसरण में और उक्त विनियम के उपबंधों 

के अनुसार बंधकवार द्वारा - बंधफकर्ता को मंजूर किये गए दिए गए उक्त 
___ * ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिये और उस पर मकान बनाने के 

अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रमविया 
लिए या * ( उक्त भूमि पर विद्यमान मकान में प्रानास स्थान का विस्तार करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियन के सभी निबंधनों और शो 
करने के लिए ) । 

का मवेव सम्पका रूप से अनुपालन करेगा और . . . . . . . . . रुपए 
* ( 2 ) ( उक्त भूमि पर मकान बनाने के लिये या * ( उक्त भूमि पर 

केवल . . . . . . . . : रुपए ) के उक्त प्रग्रिम का बंधकवार को प्रतिसंदाय 

. . . . . . . . . . . . रुपए ( केवल . . • • • • • • • रुपए ) 
बने मकान में प्रावास स्थान का विस्तार करने के लिए ) । 

की * * * . . . . . . . 

. . . . . . . . मासिक किस्तों में प्रपने ( बंधककर्ता के ) वेतन में करेगा । 
* ( 3) उक्त बमे बनाए मकान का क्रय करने के लिये । 

यह प्रतिसवाय . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . मास से अथवा मकान 
बंधकदार कुछ निबंधनों और शतों पर . . . . . . . . . . रूपए की उक्त 

पूरा होने के पश्चात्वर्ती मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । 
रकम बंधककर्ता को देने के लिये सहमत हो गया है । 

बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौतो उसके मासिक वेतन/ छट्टो वेतन/निर्वाह भसे 

में से करने के लिये बंधवार को प्राधिकृत करता है । उक्त अग्रिम की 
___ उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि मेधाकर्ता को चाहिए कि वह इसमें पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी . . . 
मागे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का बधक करके उक्त मग्रिम के प्रति संदाय . . . . . . . . . * * * मासिक किस्तों में उम रीति में और उन निबंधनों पर 
को और उन सभी निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे करेगा जो उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट है । परन्तु बंधकर्ताब्याज सहित 
जो नव तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी ( मकानों के निर्माण, प्रावि के लिये अग्रिम का पूरा प्रनिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख में वह 
प्रग्रिम का अनुदान ) विनियम , 1978 में ( जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा सेवा से निवृत्त होने वाला वाली है । यदि वह ऐमा नहीं करेगा / करेगी तो 
गया है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल हो , तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन बंधकदार को यह हक होगा कि यह बंधक को इस प्रतिमूनि को उसके 
मा उसके परिवर्धन भी हैं ) वी हुई हैं । 

बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय वेय अग्रिम की शेष रकम तथा 
और बंधकदार ने 

उस पर ध्याज और वसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या 

विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधकका इस 
* ( 1 ) बंधककर्ता को . . . . . . . . . . . . . रुपए ( केवल . . . . . . . . 

रकम का प्रतिसंदाय इमसे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 
रुपए ) का मग्रिम मंजूर कर दिया है । यह अग्रिम उतनी किस्तों में और उस 
रीति में संदेय होगा जो इसमें प्रागे बताई गयी है ) 

( 1 ) ( ख ) उक्त विनियम के प्रमुमरण में और उक्त विनियम के उपबंधों 
. * ( 2 ) बंधकर्ता को . . . . . . . . . . . . - रुपए ( केवल • • • • . . . . 

के अनुसार बंधकवार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किये गए दिए गए 
• • • • • • • •तारीख को और उक्त विनियम में 

और 
रुपए ) का प्रग्रिम . . . . . . . . . . . . . तारीख को 

उक्त मग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकवार से यह प्रस 
उपपंधित रीप्ति में वे दिया गया है तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रति 

विदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियम के सभी निषधनों और शर्तों 
( संवाय तथा उक्त विनियम में विए हुए निबंधनों और शर्तो का , जिनका उल्लेख 

का सदघ सम्पक रूप से अनुपालन करेगा और . . . . . . . रुपये ( केवल . . 

. . . . . . • • • रपए ) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंवाय . . . . . . 
इसमें आगे किया गया है, अनुपालन इसमें आगे दी हुई रीति से प्रतिभूत करा 
दिया है । 

रुपए ( केवल • • • . . . . . रुपए ) की . . • • • • • • • • मासिक किस्तों में 

अपने ( बंधककर्ता के ) वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय . . .. .. . के 
बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में मिलना . . . . . . माम से या मकान पूरा होने के पश्चातबर्तो मान से , । 
है : | 

जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होकर उसकी मधिषिता की तारीख तक किया 

जाएगा और उसकी अधिषर्षिता की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक का 
* . . . . . . . . . . . . . रुपए • • • • • • • • • • • • तारीख को मिल 

म्याज उसके उपवान मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा । 

बंधककर्ता किस्तो की रकम की कटौती उमके मासिक वेतन शूटी वेतन 
. . . . . . . . . . . . . . रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष मिर्वाह भत्ते में से तथा उस शेष रकम की जिमका संदाय उनको मृत्यु 
में इस बिलेख का निष्पादन करेंगे । 

सेवा निवृत्ति अधिर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती उम के 


.. . . ... 


_ _ 


_ ... - 


- 


. . . - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


.- . * जो लाग हो यह लिखिए । 
* * यदि प्रप्रिम के संदाय का डंग विनियम 5 में विहित ढंग से भिन्न है तो तदनुसार उसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा । 
* * * 180 से अधिक महीं होगी । 
* * * * यह 160 से अधिक नहीं होगी । 
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उपवान मृत्यु एवं सेवा निवृस्ति उपवान में से करने के लिये बंधकवार को 
प्राधिकृत करता है । यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकद , 
को यह हक होगा कि यह बंधक को इस प्रतिभूति को उसके बार 
फिसी समय प्रवृत्ल करे मोर उस समय पय अग्रिम को शेष रकम तथा उस 
पर ब्याज और यसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के 
अधीन अनुशेय किमी अन्य रीति से बसून करे । बंध हा रकम क 
प्रतिसंवाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 

टिप्पण : [ खण्ड ( 1 ). ( क ) और ( 1 ) ( ख ) में से जो लागू न 
हो उसे काट दीजिए । 

( 1 ) ( ग ) उक्त विनियम के अनुमरण में और उक्त विनियम के 
उपबंधों के अनुमार बंधकवार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए दिए 
गए उक्त प्रग्रिम के प्रतिफलस्वरूप मंधककर्ता इसके द्वारा बंधमदार से यह 
प्रसंविदा करता है कि बंधकर्ता उक्त विनियम के सभी निबंधनों पीर 
शप्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और . . . . . . . . रपए 
( केवल • • • • • • • • • • “ रुपए ) के उक्त मग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंद्राय 
. . . . . . . . . . रुपए ( केवल . . . . . . . . . . रुपए ) की . . . . . . . 
मासिक किस्तों में अपने ( बंधकर्ता के वेतन में से करेगा । यह प्रति- , 
संदाय : . . . . . . . . के मास से या मकाम पूरा होने के पश्चातवर्ती मास 
से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । बंधकर्ता इसके द्वारा 
बंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती उमके मासिक वेतन/ छुट्टी वेतन में 
से करने के लिए प्राधिकृत करता है पौर बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रकम 
का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय म्याज का भी . . . . . रुपए की 
. . . . . . . . मासिक किस्तों में संवाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख 
तक करेगा तथा अग्रिम दी गयी रकम पर अग्रिम की तारीख से उसके 
प्रत्तिसंदाय की तारीख तक के ज्याज की उस बाकी रकम का जो उसकी 
अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है, संदाय अपने उपदान मृत्यु 
एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बंधकर्ताकिस्सों की रकम की 
कटौती उसके मासिक वेतन/ छटी वेतन में से तथा उस शेष रकम को 
जिसका संदाय उसकी मत्यु सेवा नित्ति अधिषिता की तारीख तक नहीं 
किया गया है, कटौती उसके उपदाम / मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से 
करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है । यदि उसकी मृत्यु की 
सारीख को कोई प्रतिशेष असंवत्त रह जाता है तो बंधफवार को यह हक 
होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय 
प्रवृत्त करें और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर प्याज 
भोर वसूली का खर्च, बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन 
मनुशेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय 
इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 


किया गया है तो बंधकदार बंधकर्ता के विरुव ऐसी मनुशासनिक कार्रवाई 
कर सकेगा जो उसको ( बंधककर्ता को ) लागू सेवा के नियमों के अधीन 
उपयुक्त हो । 

( iii ) उक्त विनियम के अनुसरण में मौर. उपर्युक्त प्रतिफी के लिए 
तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर म्याज के, जो उसके पश्चात् किमी 
ममय या समयों पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को 
देय हो , प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा बंधक 
दार को तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . के उस पट्टे में समाविष्ट 
उक्त सम्पत्ति का जिसफा पूरा वर्णन इममें भाग लिषी अनुसूची में किया , 
गया है, उक्त संपत्ति पर (जिसे इममें मागे बंधक संपत्ति कहा गया है ) 
बंधककर्ता द्वारा निमित्त या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय 
उस पर रखी सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं 
अधिकारों , सुखाचारों और अमुलग्नकों सहित अनुदान , हस्तांतरण , अंतरण 
और समनुपान बंधकदार द्वारा की गयी प्रसंविदामों और इसमें अंतर्विष्ट 
शतों के अधीन रहते हुए करता है । बंधमदार उक्त बंधक संपत्ति को 
पूर्ण रूप से किन्तु उक्त पट्टे के निबंधनों और प्रसंविधाओं के अधीन रहते 
हुए धारण करेगा । किन्तु यह इसमें आगे दिए हए मोचन मंबंधी इस 
उपबंध के अधीन होगा । यह भी उपबंध है तथा इसके पक्षकारों द्वारा 
यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, 
बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी 
अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) जो बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को उक्त 
विनियम के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए , 
सम्यक रूप से संवाय इममें वो हुई रीति से कर देगा तो बंधकदार उसके 
बाद किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर , उक्त बंधक 
संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण और प्रति घसरण बंधककर्ता को उनके या उनके 
निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा । 

(iv ) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और 
घोषणा की जाती है कि यवि बंधककर्ता अपनी भोर से की गयी और इसमें 
दी हुई प्रसंविवानों को भंग करता है या यदि बंधकर्ता विवालिया हो 
जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति अधिवर्षिता से भिन्न किसी 
कारण से सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख 
के अधीन बंधकदार को संदेय है, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से 
बुझाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या 
उसका कोई भाग इस विस्नेत्र के अधीन या किसी अन्य मप से तुरन्त संदेय 
हो जाता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा 
कि वह उक्त अधम संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय 
के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक नीलाम द्वारा या 
प्राइवेट संविधा द्वारा कर वे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय 
कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका 
पुन : विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो 
ऐसा करने से हो । उसे यह पाक्ति भी होगी कि वह ऐसा करने के लिए , 
जो बंधकार ठीक सममे, सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन 
करे । यह घोषणा की जाती है कि बेघे गए परिसर या उसके किसी 
भाग के क्रय धन के लिए बंधकदार की रसीव इस बात का प्रमाण होगी 
कि ऋता या ऋतानों ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा 
की जाती है कि उक्त पाक्ति की अनुसरण में किए गए भिसी विक्रय 
पर प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप धारण करेगा । उसमें से खच प्रथम 
ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा * * ( मौर उसके बाद 
बंधक संपत्ति के पट्टाकर्त्ता, . . . . . • • • • • • • • • • • को उक्त 
पट्टे के खण्ड . . . . . . . . . . . . . . के अनुसरण में , अनुपाजित वृद्धि 
के 50 प्रमिशत का संवाय किया जाएगा ) और तब इस बिलेख को प्रति 
भूति पर तस्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संवाय 
किया जाएगा मोर यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह मंधककर्ता को 
दे दिया आएगा । 


टिप्पण : खण्ड ( 1 ) ( क ), ( 1) ( ख ) या ( 1 ) (ग ) में से जो लागू न हो 

उसे काट दीजिए । 
( ii ) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए 
करता है ओ उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया 
है या यदि बंधकर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा 
निवृत्ति , अधिर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है अथवा 
यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि 
बंधककर्ता उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट और उसके पीर से अनुपालन किए 
जाने वाले किसी निबंधन , शर्त मौर अनुमंध का अनुपालन नहीं करता 
है तो ऐसी प्रत्येक दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधन या उसका उतना 
भाग जो उस समय वेय रहता है और जिसका संवाय नहीं किया गया है , 
और उस पर . . . . . . . . . . . . . . .* प्रतिशत प्रति वर्ष की पर से 
म्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त प्रग्रिम की पहली फिस्त के दिए जाने की 
सारीख से परिमलित किया जाएगा , तुरन्त संदेय हो जाएगा । इसकी किसी 
मात के होते हुए भी , यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन 
के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर 
* नियम के अधीन प्रभार्य म्याज की प्रसामान्य घर । 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


--- - - 


- - - - - 


- . 
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( 5) बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह प्रसविदा करता है कि : 

( 5) बंधकर्ता उक्त मकान को अपने खर्च पर मछी मरम्मत की 
( क ) गंधककता को इस बात का , विधिपूर्ण अधिकार और प्राधिकार 

हालत में रबैगा और बंधक सम्पत्ति की बोवत नगरपालिका के और पम्प 
है कि वे बंधक संपत्ति का बंधकवार को और उसके उपयोग के लिए 

सभी स्थानीय रेटे , कर, मोरं अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित 
मनुदीन , हस्तांतरण, प्रेतरण और समनुदेशन उक्त रोति में करें । 

रूप से दंगा जब तक कि धकदार को अग्रिम पूरी तौर से की नहीं 

दिया जाता हैं । बंधकर्ता, बंधवार को उक्त प्रोगप का एक वार्षिक 
___ * ( ब ) कि बंधकर्ता मकान के निर्माण / उक्त मकान में प्रावास 

प्रमाणपत्र भी देगा । 
स्थान में परिवर्तन का काम उस अनुमोदित भक्णे और उन विनिर्देशों के 
अनुसार ही करेगा जिनके प्राधारं परं उक्त प्रप्रिम की संगणना की गयी 

( च ) बंधककर्ता, मकना पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित 
है और वह मजूर किया गया है , जब तक कि उससे विचलन की अनुमा 

करने के लिए कि मकाम पन्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरी 
बंधकदार ने म देवी हो । बंधकर्ता कुसी छल पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय 

कण करमे की सभी सुविधाएं उम समय तक देगा जब तक कि अग्रिम 
मप्रिम को किस्तों के लिए पावेवन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि 

पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 
निर्माण कार्य उस नमो और प्राक्कलम के अनुसार किया जा रहा है जो 

( छ ) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उम पर देय , म्याज , यदि कोई 
उसमे बंधकवार को दिए हैं, कि निर्माण कार्य कुर्सी छत पड़ने के स्तर तक हो , बंधफवार को लौटाएगा जो पग्रिम के मद्दे , उन व्यय के माधिम 
पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था । 
वस्तुतः उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है । वह उक्त 

( ज ) तारीख . . . . . . . . . . . . को उक्त पट्टी पर्वउ धक संपति 
प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को स्वयं 

को विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य 
या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/ देगी । 

या शून्यकरणीय नहीं है तथा पट्टा विलेस में मा उनके द्वारा प्रारमित 
यवि बंधकर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को 

किराण का संवाय और उसमें दी हुई प्रसविदाओं और शेर्मों का पालन 
वह सम्पूर्ण अग्रिम , जो उसे मिला है तथा उस पर . . . . . . . . . . . 

इस विले की तारीख तक कर दिया गया है और इम में इसके पूर्व बर्षित 
• • • • • • • • • * * प्रतिशत प्रतिवर्ष की घर से ब्याज देना होगा । इसके 

रीति में इसका समनुवेशन किया जा सकता है । 
अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुर , उसको लागू सेवा के नियमों के अधीम 
उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की गा मकेगी 

( स ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त वैयक संपति 

को जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वारा मनदेशिः भियत है, प्रतिभूति पर 
___ * * ( ग ) बंधकर्ता मकाने का निर्माण/ उक्त मकान में पायांस स्थान 

देय रहता है और हर हालत में उक्त करार को मधि मा पट्टे की मभो 
में परिवर्धम " . . . . . . . . . + के अठारह मास के भीतर पूरा करेंगी 

प्रसविर्तामों का और उक्त पट्टा बिखेख में प्रविष्ट शर्तों का मम्मा हम 
अब कि धकवार ने इस काम के लिए लिमित रूप में समय न बढ़ा 

से अनुपालन करेगा तथा बंधकार को उन सभी अनुयोजनों , बादों, कार्य 
दिया हो । इसमें व्यक्तिम होने पर गंधकर्ता को , उसे दो गई संपूर्ण 

वाहियों , बों , प्रभारों , वावों और मांगों को बाबत क्षतिपूरित रखेगा जो 
रकम का और उक्त विनियम के प्रधान परिकानन व्याज का एक मुशत 

उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रसविसामों और 
प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा । बंधकर्ता मकान पूरा होने की तारीख 

शो के या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पानन या अनुपालन न 
की सूचना पंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस प्राशय का एक 

किए जाने के कारण उपगस होंगी । 
प्रमाणपत्र देगा कि प्रग्रिम को पूरी रकम का उपयोग उली प्रयोजन के 
लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था । 

( ज ) बंधककता, बंधक संपत्ति को इम पिलेख के जारी रहने के 

दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर बिलगम सुजित करेगा, न उसका 
( 4 ) बंधककती भारतीय जीवन बीमा निगम में उप मकान का 

अन्य संक्रामण करेगा और म उसका किसी अन्य प्रकार से व्यपान करेगा । 
सुरन्त अपने बर्षपर बोमा उनी रकम के लिए कर.पर जा उप्रायम 
की रकम से कम नही । वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधवार 

(E ) इसको किसी बात के होते हुए भी बकवार की यह हक 
को अप्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि , बाढ़ और तड़ित 

होगा कि यह प्रायम की शेष रकम और उस पर ज्या जिसका संवाये 
से हानि या नुकसान के विरुद बीमाकृत रखेगा जैसा कि उक्त विनियम 

बंधकर्ता की सेवानिवृति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी 
में उपबंध है , और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देंगे । बंधकर्ता मृत्यु हो गई है तो उस ममय तक नहीं किया गया है, ककर्ता की 
समय समय पर उक्त बोमा का प्रोमियम नियमित रूप से देना प्रोर जब मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके कि विनिर्दिष्ट मांग में 
उससे अपेक्षा की जाए, प्रोमियम की रसीदें बंधकदार के निरोमणे के लिए से वसूल कर ले । 
पेश करेगा । यदि बंधकता अग्नि , बादे , तड़ित के पिता बीमा नहीं 

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है | 
कराता है तो बरदार के लिए यह विधिपूर्ण, किन्तु मानकर नहीं 

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने पौर बोर्ड के लिए और उसकी पोर 
होगा कि वह उक्त मकान का बीमा कती के खर्च पर करीले और 

से . . . . . . . . . . . कार्यालय के श्री . . . . . . . . . . . में इस पर अपने 
प्रीमियम की रकम को प्रप्रिम को बकाया रम में जोड़ ले । तब बंधक 

हस्ताक्षर कर दिये है । 
कती को उस पर ब्याज देना होगा मानो प्रोमियम को रकम " उसकी . . 
. . . . . . . . . . . . . . रूपए के पूर्वोक्त प्रयिम के भागे के रूम में दो गई 

उक्त बंधककर्ता • . . . . . . . . . . . . 
पी । यह व्याज उसे उस समय तक देना होगा जर्वतक कि वह रकम 
धवार को चुका नहीं दी जाती है या अब तक उसकी वसूली इस 

( हस्ताक्षर ) 
रूप में नहीं हो जाती है मानो वह इस बिलेव की प्रतिमूति के प्रसर्गत 

( i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम साथी का नाम , पता और 
आने वाली रकम हो । बंधकर्ता, जब भी उससे प्रपेक्षित हो , बंधकदार 

__ व्यवसाय ) .. . . .. .. .. .( प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर ) 
को एक पत्र वेगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे 
उस मकान का बीमा कराया गया है । यह पा साना होगा कि धक 

( 2 ) . . . . . . . . . . . . (दिसोय साक्षो का नाम, पता और व्य 
दार बीमा करने वाले को इस तथ्य को सूचना दे सके कि बंकवार उस 

बसाय ). . . . . . . . . . . . . . . (विसोय साक्षा के हस्ताक्षर ) 
बीमा पालिसी में हितपय है । 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
* महा अग्रिम बने बनाएं मकान के क्रय के लिए है वहाँ खण्ड ( ख ) और (ग ) लागू नहीं होंगे । 
* *मियम के मधीम प्रभार्य ग्याज को प्रस्तावित दर । 
यहाँ यह तारीख लिखिए जिस तारोब को पत्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है । 
से पंधककर्ता भरेगा । 
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( भाग II खण्ड 3 (i)] 

भारत का राजपत : प्रसापारण , 

1253 
- - - - - - - - - - 
भारत के राष्ट्र पति के लिए और उनकी और से तया उइके भाग 

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें 
मौर निदेश से . . . . . . . . . . . . . . . . . . मंत्रालयकाअनिय के भा : पागे अनुसूची में वर्णित सम्पसि का बंधक करके उक्त प्रग्रिम के प्रति संवाय 
. . . . . . . . . . . . . . में 

को और उन सभी निबंधनों और शर्तों के सम्यक् प्रमुपालन को प्रतिभूत 

करें जो दूतीकोरिन पत्तन ग्यास कर्मवारी ( मकानों के निर्माण मावि के 
( हस्ताक्षर ) 

लिए अप्रिम का मनुवान ) विनियम , 1979 में जिसे इसमें पागे "उक्त 
( 1 ) • • • • • • • • • • • • • • ( प्रथम माक्षो को नाम , पमा ,ौर प.समाय.) विनियम " कहाँ गया है और इममें जहाँ संवर्भ के अनुकूल हो , तत्समय 
• • • • • • • • • - ( प्रथम साक्षी के हताहर ) 

प्रवृत्त उसके संशोधन या उसके परिवर्धन भी है ) दी हुई हैं । 
• • • • • (विसीय साक्षी का नाम , पता और 

पौर बंधकदार ने. . . . . . . .. . . . 
ज्यवसाय ) 

___ * ( 1 ) पावेदक गंधमकर्ता को . . . . . . . काये ( केवल . . . . . . . 
. . . . . ( द्वितीय साभी के हस्ताक्षर.) 

रुपये ) का अग्रिम मंजूर कर दिया है । यह मधिम उननो किसों में पौर 
की उपस्पिति में हस्ताक्षर किए । 

उस रोति में मंदेय होगा जो इसमें प्रागे बनाई गई है । 
ध्यान दें :- पावकों को सलाह दी जाती है कि इन दस्तावेज पर 

* ( 2 ) मावेदक बंधकर्ता को . . . . . . . . . समये (फेज - . . . , 
स्टॉप शुल्क देने से पूर्व ग्रह सुनिश्चित करने के लिए रुपये ) का मग्रिम • • • • • • • तारीख को और उक्त विनियम में उमश्रित 
कि क्या स्टाप शुल्क के संाय से कोई छूट मिल सकती रोसि में से दिया है, तथा इस उधार का स्याज सहित प्रतिसदाय तथा 
है, राज्य सरकार से संपर्क कर लें । 

उक्त विनियम में दिए हुए निराधनों और शमें का , जिसमा उलने व इसने 
प्ररूप संख्या 4-7 

मागे किया मना है, अनुपालन इसमें मणे दो हुई रोति से प्रतिभूत करा लिया है । 
जर सम्पत्ति पट्टाति है और संयुक्त रूप से पति और पत्नी के 

प्रावेदक बंधकर्ता को बंधकदार से उक्त प्रप्रिम निम्नलिखित किम्नों 
मास में धारित है तब निष्पानित किए जाने वाले अधिक विलेज का प्रका । 

में मिलना है : 

* * . . . . . . . . . . . . . . . स्पये . . . . . . . . . तारीख को मिल बके है । 
यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री · · · · · · · · · · · जो . . . 
• • • • • • • • • • •के श्री . . . . . . . . . . . . . . . . का पत्र है और जो 

* * . . . . . . . . . . . . . . “ रुपये तर जर बंधना , बं धार के 
इस ममय . . . . . . . . . . . . . . . . . . में . . . . . . . . के कार्यालय में पक्ष में इस विलेज का निष्णात करेंगे । 
. . . . . . . . . . . के रूप में नियोजित है तथा उसका पति /पत्नी . . . . . . 

* * . . . . . . . • रुपये तब जब मकान का निर्माण की के स्तर पर पहुंचेगा । 
(जिन्हें इममें मागे संयुक्त रूप से गंधककर्ता कहा गया है और इसके अंतर्गत 
उनके पारिस , निष्पादन प्रशासक पौर समनुबोशिती भी है , जब तक कि ऐसा 

__ * * • • • • • • • “ रुपये तक जब मकान का निर्माण छत के स्तर तक 
विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है ) और दूसरे पक्षकार 

पहुंचेगा, परंतु यह तब जब कि बंधकदार का यह समाधान हो जाता है 
के रूप में तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोई जिसे इसमें मागे "बंधफवार " 

कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें मकान बनाया गया है , जल प्रदाय , 
कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उतरवर्ती और ममनुदेशिती भी 

महकों की प्रकाश व्यवम्या , सहकों, नालियों और मलवहम जैसी सुविधामों 
जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अजित या उसके विरुद्ध नहीं 

की दृष्टि से पूरा हो गया है ) 
है ) के बीच माज तारीख. . . . . . . . . . . . . . . . को किया गया है । 

( और परिमर के पट्टाकर्ता ने बंधक का अनुमोदन इस शर्त 
तारीख. . . . . . . . . . . . . के पट्टे द्वारा, मो . . . . . . . . . . . . और 

पर किया है कि यदि इसमें अंतर्विष्ट शक्तियों के अधीन या मन्यथा सम्पति 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • के बीच किया गया था , पट्टाकर्ता ने 

का विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय के वर्ष के पश्चात्, पहले उसे अनुपार्जित 
• • • • • • • • • • • • • में स्थित सम्पत्ति का जिसका विस्तृत वर्णन इसमें 

बुद्धि में उमक हिस्सा दिया जाएगा जैसा कि उक्त पट्टे में उबंधित है । ) 
मागे अनुसूची में किया गया है , पट्टातरण . . . . . . . रु० के वार्षिक 

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है । 
मासिक किराए पर • • • • • • • • “ से प्रारंभ होने वाली . . . . . . . . . . . . 

( 1 ) ( क ) उमा विनियम के अनुसरण में पौर उक्त विनियम में 
वर्षे की अवधि के लिए और इस बात में प्रधीन रहते हुए कि उसमें 

उपयंध के अनुसार बंधकदार द्वारा प्रावेदक गंधाकर्ता को मंजूर किए 
गणित प्रसंपियानों और शर्तों का पालन और अनुपालन किमा जाएगा , गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधकर्ता, बंधकदार से यह 
मधाकर्ता को दिया है । 

प्रसविवा करते हैं कि बंधकर्ता उक्त विनियम के सभी निबंधनों और 
धकर्ताओं में से एक श्री . • • • • • • • • • • • • ने (जिसे इसमें शों का मर्दय सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे और • • • • • • रुपये ( केवल 
मागे पावेदक गंधककर्ता कहा गया है ). . . . . . . . . - म० ( केवल . . . . • • • • • • • • • • रुपये ) मे उक्त अग्रिम का वधवार को प्रसिसंदाय 
छपये ) के अग्रिम के लिए बंधकदार को प्रायेवन किया है । माओवक बंधक . . . . . . . . . “ रुपये (केवल • • • • • • • रुपये ) की . . . मासिक 
कर्ता ने यह भग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है, 

किस्तों में प्रावेवक संधाकर्ता के वेतन में से करेंगे । यह प्रतिसंवाय . . 
( 1 ) भूमि का कम करने के लिए और इस पर मकान बनाने के लिए 

के . . . . - ‘ मास से अथवा मकान पूरा होने के पश्चात्यर्ती माम से , 
या : ( उऊ भूमि पर विद्यमान मकान में प्राबास स्थान का विस्तार करने के लिए ) 

इनमें से जो भी पूर्वसर हो , प्रारंभ होगा । प्रावक बंधककर्ता ऐसी किम्मों 
___ * ( 2 ) उक्त भूमि पर मकान बनाने के लिए या * ( उक्त भूमि पर 

की कटौती उसके मामिक बेनन /छुट्टी मेतन निर्वाह भरले में से करने के 

लिए बंधकवार को प्राधिकृत करता है । उस अग्रिम की पूरी रकम 
बने मकान में प्राबास स्थान का विस्तार करने के लिर ) । 

देने के पश्चात् प्रावेवक बंधककर्ता उस पर देष म्याज का संदाय 
* ( 3 ) उक्त बने बनाए मकान फ्लैट का क्रय करने के लिए , 

भी . . . . . . . . . . . . £ मासिक किस्तों में उम रीति में और उन 
पंधकदार मुछ निबंधनों और शो पर . . . . . . . . . . . . . . . “ पय निर्वधनों पर करेगा जो उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट है । परंतु 
को उक्त रकम बंधकर्ता को देने के लिए सहमत हो गया है । 

प्रावेदक बंधकफर्ता ब्याज महित अग्रिम का पूरा प्रतिसवाय उम तारीख 
* जो लागू हो वह लिखिए । 
* * यवि अग्रिम के संवाय का बंग लिनियम 5 में निहित ढंग से भिन्न है तो तवनुसार इसको भागा में परिवर्तन कर दिया जाएगा । 
सिह ( सामान्यतः ) नजूल भूमि को लागू होता है और वहाँ प्रतःस्थापित किया जाएगा जहां लायू हो । 
+ + यह 180 . से अधिक नहीं होगी । 
£ यह 60 से अधिक नहीं होगी । 
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मधि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई प्रतिशेष प्रसंदरत रह जाता है तो 
बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक को इस प्रतिभूति को उमफे 
बाव किसी भी समय प्रवस्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम 
तथा उम पर व्याज और वसूली का वर्ष, बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके 
या विधि के अधीन अनुगेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधककर्ता 
इम रकम का प्रतिसंगय इसमे कम अवधि के भीतर कर मकता है । 


में पूर्व करेगा जिस नारी को वर मेवा गे निकल होने वाला/वाली है 
यदि वह ऐसा नहीं करेगा जो बंधकवार को यह हक होगा कि वह बंधक 
की इस प्रतिमूर्ति को उसके बाद किसी भी समय पटल करे और उन । 
ममय देय अग्रिम को गेष रकम मथा नम पर ब्याज और वसूली का सर्च 
बंधक संपत्ति का विक्रय करके विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति 
मे वसूल करे । आवेदक बंधककर्मा इस रकम का प्रतिसंदाय इसमे कम 
अवधि के भीतर कर सकता है । 

( 1 ) ( क ) उक्त विनियम के अनुसरण में और उक्त विनियम के 
उपगंधों के अनुसार मंधकदार द्वारा भावेवक बंधकर्ता को मंजूर किए 
गए/दिए गए उक्त प्रतिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार 
से यह प्रसंविदा करते हैं कि बंधककर्ता उक्त विनियम के सभी निबंधनों 
पौर शनों का मवैव सम्यक् रूप में अनुपालन करेंगे पौर . . . . . . . 
एपये ( केवल . . . . . . . · रुपए ) के उक्त प्रग्रिम का बंधकदार को प्रा 
संवाय . . . . . . . . . रुपये ( केवल . . . . . - लपये ) की * • • . मासिक 
किस्तों में , प्रावेदक पंधककर्ता के वेतन में से करेंगे । यह प्रतिवाय . . . 
के . . . . . . . माम से या मकान पूरा होने के पश्चात्वी माम मे , 
इनमें से जो भी पूर्वनर हो , प्रारंभ होकर उसकी अधिषर्षिता की तारीख 
तक किया जाएगा और उममी अधिषर्षिता की तारीख पर जो रकम बकाया 
होगी मषा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से प्रतिसंवाय की 
तारीख तक का व्याज उसके उपदान मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान में 
से वसूल किया जाएगा । प्रावदक बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती 
उमके मासिक वेतन छुट्टी वेतन निर्वाह भत्ते में से तथा उम शेष रकम 
की जिसका मंदाय उमकी मृत्यु सिवा निवृति / अधिवर्षिता की तारीख सक 
नहीं किया गया है , कटौती उसके उपदान मत्यु एवं 
सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत 
करता है । यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो 
बंधकदार को बह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को जमके 
बाव किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष 
रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्थ, बंधक संपत्ति का वित्राय 
करके या विधि के अधीन अनुशेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । पानेदक 
बंधककर्ता इस रकम का पतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर मकता 


[टिप्पण – खंड ( 1 ) ( क ), ( 1 ) ( ख ) या ( 1 ) ( ग ) में से जो लागू 
न हो उसे काट दीजिए ] 

( 2 ) यदि भावेदक बंधककर्ता अप्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन 
के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर 
किया गया है या यदि भावेदक बंधककर्ता विवालिया हो जाता है या 
मामान्य रूप से सेवा निवृत्ति / प्रधिषर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा 
में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संवाय के पूर्व उसकी मृत्यु 
हो जाती है, या यदि बंधककर्ता उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट और उसकी 
पोर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन , गर्त और प्रमुबंध का 
अनुपालम महीं करता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में प्रप्रिम का संपूर्ण मूलधन 
या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और जिमका संवाय 
नहीं किया गया है और उस पर . . . . . . • * * प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 
व्याज जो बंधकवार द्वारा उक्त अग्निम की पहली किस्त के दिए जाने 
की तारीख से परिकलित किया जाएगा तुरन्त संदेय हो जाएगा । इसकी 
किमी बात के होते हुए भी , यदि प्रावेदक बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग 
किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके 
लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार प्रायेवक बंधमार्ता के विरुद्ध 
ऐसी अनुशामिक कार्रवाई कर सकेगा जो उमका ( प्रावेवक बंधकर्ता 
को ) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो । 


( 1 ) ( क ) उक्त विनियम के अनमरण में और उक्त विनियम के 
उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधकर्ता को पर किए गए / 
दिए गए उम्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप धककर्ता इसके द्वारा बंधकदार 
से यह प्रसंविदा करता है कि बंधकर्ता उम्त विनियम मे सभी नियंधनों 

और शतों का मदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और . . . . . . . . 
रुपये ( केवल . . . . . . . . रुपये ) के उक्त अग्रिम का बंधकवार को प्रति 
संवाय . . . . . . . . . . भपये ) ( केवल . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये ) 
की , . . . . ... . . मासिक किस्सों में अपने ( बंधमकर्ता के वेतन में मे 
करेगा । यह प्रतिसवाय . . : . के . . . . . माम से या मकान पूरा 
होने के पश्चात्वर्ती मास मे, इनमें से जो भी पूर्वनर हो , प्रारंभ होगा । 
बंधककर्ता इसके द्वारा अंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती उसके मामिक 
वेतन/ छट्टी वेतन में से करने के लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता 
अग्रिम की पूरी रकम का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय व्याज का 
भी . . . . . रुपय की • • • • मामिक झिस्तों में संदाय अपनी प्रधि 
बर्षिता की तारीख सक करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की 
मारीख से उसके प्रतिसंदाय को भारीख तक के व्याज की उम आकी रकम 
का जो उसकी अधिषर्षिता की तारीख को बकाया रहती है, संदाय अपने 
उपदान मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति / उपदान से करेगा और बंधककर्ता किस्मों 
की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/ छुटटी वेतन में से तथा उम 
शेष रकम की जिसका मंदाय उसकी मृत्यु मेवा निवृत्ति अधिवर्षिता की 
तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती उमके उपदान मृत्यु एवं मेवा 
नित्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकुत करता है । 
* यह 180 से अधिक महीं होगी । 
* * नियम के अधीन प्रभार्य व्याण की प्रसामान्य वर 


( 3) उपन नियम के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए 
लथा उपर्युमत अग्रिम के पोर से उस पर ब्याज के , जो उसके पश्चात् 
किमी समय या समयों पर इस विलेख के निर्मधनों के अधीन बंधकदार 
को देय हो , प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा 
बंधकदार को तारीख . ... . . . . . . . “ उक्त पट्टे में ममाविष्ट उपत सम्पति 
का जिसका पूरा वर्णन इसमें मागे लिखी अनुसूची में किया गया है , उक्त 
संपस्ति पर, जिसे इसमें पागे बंधक संपत्ति कहा गया है, बंधकर्ता द्वारा 
निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर रखी 
सामग्री का , उपत, गंधक , संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारी 
सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुवान , हस्तांतरण , अंतरण और सम 
नवेशन बंधकदार वाग की गई प्रमंविदाओं और इसमें अंतर्विष्ट 
शर्तों के अधीन रहते हुए करते है । बंधकवार उमत बंधक संपत्ति 
की पूर्ण रूप में किन्तु उक्त पट्टे के निबंधनों और प्रसंविदामों 
के अधीन रहते हुए धारण करेगा । किन्तु यह इसमें प्रागे दिए हुए मोचन 
मंबंधी उपबंध के अधीन होगा अर्थात् यषि मंधककर्ता, बंधकवार को इसके 
द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का 
( यदि कोई हो ) जो बंधककर्ताओं द्वारा बंधकदार को , उक्त विनियम के 
निमंधमों और शर्तों के अधीन संदेयं प्रवधारित की जाए, सम्यक् रूप में 
मंदाय उममें दी हुई रीति से कर दंगे तो बंधकदार, उसके बाद किसी 
भी ममय बंधककर्ताओं के अनुरोध और खर्ष पर , उक्त अंधक संपत्ति का 
प्रतिहस्तांतरण और प्रति अंतरण बंधककामों को उनके या उनके निदेशा 
नुसार, उपयोग के लिए कर देगा । . 


( 4 ) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप में यह करार किया जाता है और 
घोषणा की जाती है कि यदि आवेदक बंधककी अपनी प्रोर से की गई 
और इसमें दी हुई प्रसंविदानों को भंग करता है या यदि उन सभी 

रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं , और उन पर 
म्याज के पूरी तरह से चुमाए जाने के पूर्व उमझी मृत्यु हो जाती है या 
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यदि उक्त प्रग्रिम । उसका कोई माग राम विलम्ब के प्रयोग या किसी 

लिखित प में समय न बढ़ा दिया हो । इसमें व्यतिक्रम होने 
अम्य म्प में तुरंत मंदेय हो जाता है तो मी प्रत्येक दशा में घंधकदार 

पर पायेषक बंधकर्ता को , उमे दी गई मम्पूर्ण रकम का और 
के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन यंधक संपत्ति का या उसके 

उक्त विनियम के अधीन परिफलित व्यास का एक मुश्त प्रति 
किमी भाग का विक्रय न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना , एक मात्र या ट्रकष्टो 

मंदाय करना होगा । आवेदक मंधककर्ता मकान पूरा होने की 
में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट मंयिदा वाग कर दें । उगे यह 

तारीख की सूचना बंधकवार को वेगा और वह बंधकदार को 
शक्ति होगी कि वह उसका कय कर ले या विक्रय की किसी मंविदा को 

इस प्राशय का एक प्रमाणपन्न देगा कि अग्रिम की पूरी रकम 
विखंडित कर दे और उसका पुन विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के 

का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए 
लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने में हो । उमे यह प्राक्ति भी होगी 

यह मंजूर किया गया था । 
कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए जो बंधकदार ठोक समझे, सभी कार्य 
करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे । यह घोषणा की जाती है 

( च ) मंधककर्ता भारती या जीवन बीमा निगम में उस मकान का तुरंत 
कि मेघे गए परिसर या उमः किमी भाग के ऋय धन के लिए बंधकदार 

अपने खर्च पर बीमा उतनी रकम के लिए करायगे जो उक्त 
की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि फेना या ऋतामों ने ऋय धन 

अग्रिम की रकम में कम न हो । वे उसे उम ममय सफ जब 
फा भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त 

नक कि मंधकवार को अग्रिम पूरी तौर मे चुका नहीं दिया 
शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विषय में प्राप्त धन को बंधकदार 

जाता है, अग्नि , बाढ़ और सड़ित से हानि या नुकमान के विरुद्ध 
भ्यास के रूप में धारण करेगा । उममें से सर्व प्रथम ऐसे विक्रय पर हुए 

बीमाकृत रखेंगे, जैसा कि उक्त विनियम में उपबंध है, और 
खर्च का संदाय किया जाएगा ( और उसके बाद , बंधक संपत्ति के 

बीमा पालिसी अंधफवार को सौंप देगे । बंधकका समय -समय 
पट्टाफर्ता . . . . . . . . . को उक्त पट्टे के खण्ड . . . . . . . . के अनु 

पर उक्त मीमा का प्रीमियम नियमित रूप मे वेगें पौर अब उनसे 
मरण में , अनुपार्जित वृद्विध के 50 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ) और 

अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीवें बंधकदार के 
नफ इम विलेन की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके 

निरीक्षण के लिए पेश करेंगे । यदि बंधककर्ता अग्नि , बाढ़ 
लिए, धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन माफी रहता है 

तड़ित के विसत बीमा नहीं कराते हैं तो बंधकदार के लिए 
तो यह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा । 

यह विधिपूर्ण, किन्तु पावसकर नहीं होगा कि यह उक्त मकान 

का पीमा बंधककर्तामों के खर्च पर करा ले मौर प्रिमियम की 
( v ) बंधकर्ता इसके द्वाग बंधकदार के माथ यह प्रसंविदा करते है 

रकम को अग्रिम की मकाया रकम में जोड़ लें । तब प्रावेदक 
कि : - -- 

बंधकर्ता को उम पर . . . . . प्रतिवर्ष की घर से म्याज देना 
( क ) बंधकर्ताओं को इस बात का विधिपूर्ण अधिकार 

होगा मानों प्रीमियम की रकम उसको उपस अग्रिम 
और प्राधिकार है कि ये बंधक संपत्ति का , बंधमदार 

के भाग के रूप में दी गई थी । यह ब्याज 
को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तांतरण , 

उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि 
अंतरण और ममनुदेशन उक्त रीलि में करें । 

वह रकम यंधकदार को चुका नहीं की जाती है या जब तक 
* * ( ख ) प्रावेदक बंधकर्ता मकान के निमार्ण उक्त मकान में 

उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानों वह इस 
आवास स्थान में परिवर्धन का काम उम अनुमोदित नमो 

विलेख की प्रतिभूति के अंतर्गत पाने वाली रकम हो । बंधककर्ता 
और उन विनिदेशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार 

जब भी उनसे अपेक्षित हो , बंधकवार को एक पत्न वेंगे जो 
पर उक्त अग्रिम का संगणना की गई है और वह मंजूर 

उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान 
किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुशा 

का बीमा कराया गया है । यह पन्न इसलिए होगा कि बंधकदार 
बंधकदार ने न दे दी हो । आवेदक बंधककर्ता कुरसी 

बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना के मकेंगे कि गंधकदार 
शत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के 

उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है । 
लिए आवेदन करने ममय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण 

( 3 ) बंधककर्ता उक्त मकान को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत 
फार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा 

की हालत में रखेगे और बंधक संपत्ति की बाबत नगरपालिका 
रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं कि निर्माण कार्य 

के और अन्य सभी स्थानीय रेट , कर, मौर अन्य सभी वेन 
कुरसी/ छल पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर 

दारियां उस समय तक नियमित रूप से वेंगे जब तक कि 
किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुत : 

बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 
उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है । यह 

बंधककर्ता, बंधकदार को उपस प्राशय का एक वार्षिक प्रमाण 
उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का मत्यापन करने के 

पन भी देंगे । 
लिए बंधकदार को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के द्वारा 
निरीक्षण करने की अनुमति देगा । यदि बंधककर्ता कोई 

( घ ) अंधककर्मा, मकान पूरा होने के बाद बंधकवार को यह मुनि 
मिथ्या प्रमाणपत्र देना है तो उसे बंधकवार को वह 

श्चित करने के लिए कि मकान मच्छी मरम्मत की हालत में 
संपूर्ण मग्रिम , जो उसे मिला है तथा उस पर . . . * 

रखा गया है निरीक्षण करने की सभी मुविधाएं उम ममय 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देना होगा । इसके 

नक देंगे जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया 
अतिरिक्त उपयुक्त बंधककर्ता के बिरुव उसको लागू 

जाता है । 
सेवा के नियमो के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई 
भी की जा सकेगी । 

( छ ) प्राधेवक बंधककर्ता ऐसी कोई रकम पोर उस पर वेय म्याज , 
* * (ग ) प्रावक बंधककर्ता मकान का निर्माण/ उक्त मकान में प्रावाम 

यदि कोई हो , बंघमदार को लौटायेगा जो अग्रिम के मुद्दे , उस 
स्थान में परिवर्धन . . . . . . . . • * * * के अट्ठारह मास के 

व्यय के प्राधिय में ली गई है जिसके लिए माग्रिम मंजूर 
भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस काम में लिए 

किया गया था । 
* * जहां अग्रिम गने बनाए मकान के ऋय के लिए हैं वहाँ खण्ड ( ख ) और ( ग ) लागू नहीं होंगे । 

*मियम के अधीन प्रभार्य ग्याज की प्रस्तावित पर । । 
* * * यहां वह तारीख लिखिए जिम नारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ना को दी गई है । 
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( ग ) तारीख . . . . . . . . . . . . का उक्त पढ़ा अब नमत बंधक ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम माक्षी का नाम , पता 
संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह 

और व्यवसाय ) 
किसी भी रूप में शून्य या शून्यीकरणीय नही है तथा पट्टा विलेख म 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम भाभी के हस्ताक्षर 
या उसके द्वारा प्रारमित किराये का संवाय और उममे दी 
आई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन इस विलेख की तारीख ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . (द्वितीय माक्षी का नाम , 
तक कर दिया गया है और हममें इसके पूर्व वर्णित गति में 

पना और व्यवमाय ) 
इसका सममदेशन किया जा सकता है । 

. . . .. . . - ( द्वितीय माक्षी की सम्ताक्षर ) 
( B ) संधभकर्ता उम ममय तक अब नव कोई धन उक्न बंधक संपरित की 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
जिसका उल्लेख इसमें मागे निधी अनुसूची में किया गया 
है , और जो इममें इसके पूर्व इसके द्वारा समनुदेशित अभि 

ध्यान दें : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इन दम्बावेजों 
व्यक्ति है, प्रतिभूति पर देय रहता है और हर हालत में उपन 

पर स्टाम्प शुल्क देने में पूर्य यह सुनिश्चित करने के लिए 
करार की अवधि तक पट्टे की मी प्रमंविदाओं का और उक्त 

कि मया स्टाम्प शुल्क के मंदाय मे कोई छट मिल 
पट्टा विलेख में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्यक म्प से अनुपालन करेंगे 

मकती है, राज्य सरकार में मम्पर्क कर ले । 
तथा बंधनादार को उन गभी अनुयोजनों , वादो, कार्यवाहियों, खर्को , 
प्रभागे, दायों और मांगों की बाबत क्षतिपूर्ति रखेंग जो उक्न 

प्रकाप गंध्या व 
किराये का मदाय न किये जाने के कारण या उक्न प्रसंविदानों 

जय मम्पत्ति पट्टा धृति है मय निष्पादिम किर गाने वाले बंधक 
शों के या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पालन या अन् 

विलेन का प्रा 
पालन न किए जाने के कारण उपगत होगी । 

( विनियम 7 देखिए ) 
( अ ) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को उस विलेख के जारी रहने के दौरान 
न तो भारित करेंगे , न उस पर बिल्लंगम मृजित करेंगे , न 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . . . . . . . जो . . . . . 
उमझा अन्य संक्रामण करेंगे और न उमना किमी प्रकार में 

• . . . . . . . . . . . . . . के श्री . . . . . . . . . . . . . . • का पुत्र है और 
व्ययन करेंगे । 

जो हम समय - . . . . . . . . . . . . - में , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . के कार्यालय में . . . . . . . . . . . . के रूप में नियोजित 
( द ) इसकी किसी बात के होने हा भी मंधकादार को यह शक होगा 

है जिसे हममें आगे “बंधककर्ता " कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके 
कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिमका संदाय 

वारिम , निष्पादक , प्रशासक और ममनवेगिती भी है, जब तक कि ऐमा 
प्रावेदक बंधककर्ता की सेवा निवृत्ति के समय मक या यदि 

विषय या संदर्भ से अपवजित या उसके विश्व नहीं है ) और दूसरे पक्षकार. 
सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मत्यु हो गई है तो उम ममय मक 

के रूप में तूतीकोग्नि पलन न्यासी बोई जिसे इममें मागे अंधकदार " 
नहीं किया गया है , प्रायेदक बंधककर्ता को मंजूर किए 

कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और ममनुदेशिती भी हैं 
जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में 

जब तक कि मा विषय या संदर्भ में अपजिन या इसके विरुद्ध नहीं है ) 
से वसूल कर लें । 

के बीच प्राज तारीख - - • • • • • • • • • • को किया गया है । 
अनुसूची जिमफा ऊपर उल्लेख किया गया है । * 

उधार लेने वाले ने तूमोकोरिन पत्नन न्याम कर्मचारी ( मकान के 
इसके माक्ष्यम्वरूप बंधकर्ता ने हम पर अपने हस्ताक्षर कर दिए 

निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम का अनुवान ) विनियम , 1979 ( जिसे इममें 

आगे उक्स विनियम कहा गया है और जहां मंदर्भ के अनुकूल है , इसके 
अंतर्गत उस समय प्रयत्म उसके सशोधन या उममें परिवर्धन भी है ) 
के उपबंधों के अधीन उपर्युगम बने बनाये मकान के क्रय के लिए . . . . . 
रुपये के अग्निम के लिए परनन न्याम को पावेदन किया था और पमन 

न्याम ने उधार लेने वाले को . . . . . . . . . . . रुपये का अग्रिम जक्स 
( हस्ताक्षर ) 

प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । इस संबंध में देखि नागख. . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ( प्रथम साक्षी का नाम , 

का कार्यालय पत्र संख्या . . . . . . . . . . . . . . - जिनको एक प्रति इम 
पना और व्यवसाय ) 

विलेन के माथ संलग्न है और जिम में उल्लिखित निमंधनों पोर णों पर 

यह अग्रिम मंजूर किया गया है । 
. . . . .. ( प्रथम माक्षी के हस्ताक्षर ) 

तारीख. . . . . . . . . . . . को उक्त उधार प्राप्त किये जाने के समय 
( 2 ) . . . . . . . . 

. . . . . . . . ( द्वितीय साक्षी का नाम , बंधककर्ता और बंधकदार द्वारा और उनके बीच एक करार निष्पादित 
पना और म्यवमाय ) किया गया था जिसके द्वारा बधककर्ता ने अन्य बातों के माथ उसे अग्रिम 

दी गई रकम और उक्त रकम के लिए मंदेय व्याज के लिए भी उक्त 
• • • • • • (द्वितीय साक्षी के हम्नाक्षर ) 

नियम द्वारा उपबंधित प्ररूप में प्रतिभूमि के रूप में उक्त पार्नेट का 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

बंधकदार को बंधक करने वाली दगावेज का निष्पादन करने का वचनबद्ध 

फिया है । 
इसके साक्ष्यस्वरूप, तूमीकोरिन पतन न्यासी बो के लिए और उसकी पोर 
से . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालय के श्री . . . . . . . . . . . ने 

तारीख . . . . . . . . . . . के उस हस्तांतरण विग्नेख द्वारा जो एक 
पक्षकार के रूप में . . . . . . . . . . और मरे पक्षकार के रूप में 

में बंधकर्ता द्वारा और उनके मीच निष्पादित किया गया है, उस विलेख 
( हम्नाक्षर ) 

यणित प्रतिफल को लिए. . . . . . . . . . . . ने उन सम्पत्तियों का मिनका 
__ - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - 


- - - - 


- - 


* इसे बंधककर्ता भरी 


- - 


- - - 
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विस्तृत वर्णन उन वस्तायन को अनुसूची में और इसकी अनुसूची में भी 

(I ) ( ग ) उक्त विनियमों के अनुमरण में और उन विनियमों के 
किया गया है, बंधकर्ता को उक्त यि नख में वणि निबंधनों और शो उपबंधों के अनुसार बधकदार द्वारा अवेदक अंधकाकर्ता को मंजूर किए 
पर यि कप , अंगरण पीर ममनुदेशन किया है । 

गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप प्रावक धककर्ता बधपदार 

से यह प्रमविदा करता है कि बंधकर्ता उका चिनियमों के सभी निबंधनों 
उक्त अंतरण के प्रति कन का मंदाय यधाकर्ता ने . . . . . . - रूपये 

और शर्तों का भदेव मम्यक् रूप में अनुपालन करेगा प्रोर - - - - - रपये 
के उस मरकारी उधार में में किया है जो उने दिया गया है । । 

( केवल . . . . . . . . . . झपये ) के उक्स अग्रिम का बधकदार को प्रति 
यह फरार निम्नलिखित का मानी है । 

मंदाय · · · · · · · · · · रुपये (केवल • • • • • • • • • पर्य ) की . . . . . 
( 1 ) ( क ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उका विनियमा के 

मासिक किस्तों में बंधककर्ता अपने वन में करेगा । या निसवाय 
उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा प्रायेदन बधकर्ता को मजूर किए 

. . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . . मे या मकान पूरा होने के 
गर/दिए गए उक्म अग्रिम के प्रति काम स्वरूप बंधककर्ता, बंधकदार से यह 

पश्चात्यती माम में, इनमें में जो भी पूर्वनर हो , प्रारंभ होगा । बधकर्ता 
प्रमंविदा करते है कि बधककर्ता उक्म विनियमों के पमी निबंधनों और 

बंधकदार को प्रेमी किस्तो की कटौती उसके मामिक बनन/ छुट्टी मन में 
शाँ का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे और . . . . . . . - रुपये 

से करने के लिए प्राधिकृत करता है और मवकमार्ता अपनी अधिषिता 
( . . . . . . . . . रुपये ) के उक्त अग्रिम का बधकवार को प्रतिमवाय 

की नारीस्थ नक अग्निम की पूरी रकम का मंदाय करने के पश्चात उग 
. . . . . . . . . रुपये ( . . . . . . . . रूपये ) का . . . . . . मासिक 

पर पेय प्याज का भी • • • • • • • • • • - रुपये की . • • • • • • • “ मामिक 
किस्ता में प्रावेदक मंधककर्ता के वेतन में से करेग । यह प्रनिर्मदाय . . . के 

किस्सा में मंदाय करेगा तया उपको अधिवर्षिता को तारीख को उधार 
. . . . . . . . . . “माम से प्रथया अग्रिम लेने के मास के पश्च त्वां माम 

दी गई रकम पर अग्रिम की तारान में प्रतिसंदाय को तारीख तक पाकी 
मे , इसमें में जो भी पूर्बलर हो , प्रारम्भ होगा । बधक कर्ता ऐसी किस्तों 

रह गई ब्याज की रकम का प्रतिसदाय उसकी उपदान मृत्यु एवं मेवा 
की कटौती उसके मामिक वेतन /छुट्टी बनन/निर्वाह भत्त में में करने के 

निवृत्ति उपदान में कारेगा और आवेदक बंधककर्ता किस्तों की रकम की 
लिए बंधकदार को प्राधिकृत कारमा है । उवम अग्रिम की पूरी रकम देने 

कटौसी उसके मासिक येनान/ छुट्टी बनाने निर्वाह भत्ला मे म नया उसको 
के पश्चात् बंधकका उम पर दय व्याज का मवाय भी . . . . . . . . . * 

मृत्यु सेवा निवृत्ति अधिषिना को तारीख की उम रकम का , जिसका 
मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधना पर करेगा जो उपन 

मदाय न किया गया हो , पदोनो उसके उपदान मृत्यु एवं सेया निवृत्ति 
विनियमों में विनिर्दिष्ट है । परन्तु बंधकफर्ता ब्याज माहित अग्रिम का पूरा 

उपदान में में करने के लिए बंधक दर को प्रावित करता है । यदि 

उसकी मृत्यु की नारीगन को कोई अभिशेष प्रसंदरत रह जाता है तो 
प्रतिसंदाय उम तारीख में पूर्व करेगा जिम तारीख को यह मेवा रो निवृत्त 

बधकदार को यह हक होगा कि यह बंधक को इस प्रतिभूमि को उसके बाप 
होने वाला है । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो बं प्रफदार का यह हम होगा 

किसी समय प्रवृस करें और उस समय देय अग्रिम का शेष रकम तथा 
कि वह बंधनः को इस प्रतिभूमि को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त 

उम पर ब्याज और यमूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या 
करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रवाम नया उग पर ब्याज और 

विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधककर्ता इस 
यसूली का खचं बधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुस 

रकम का प्रतिसंदाय हममे कम अवधि के भीतर कर मरना है । 
किसी अन्य रीति मे वसूल करे । बधककर्मा इन रकम का प्रतिमंदाय इमसे 
फम अवधि के भीतर कर सकता है । 

टिप्पण : बंध ( 1 ) ( क ) , ( 1 ) ( स ) या ( 1 )( ग ) में मे जो लागू न हो उसे 
( 1 ) ( ख ) उक्न नियमों के अनुसरण में और उक्त दिनियमों के 
उपबंधों के अनुसार बंधकदार दयारा प्राययक बधमाकर्ता को मंजूर किए 

( II ) यदि बंधकर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए 
गए दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलम्बम् बधककर्ता बंधकदार से यह 

पारेगा जो म प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मूजर किया गया है 
संविदा करना है कि बंधककर्ता उमन विनियमो के मभी निषधनों और या यदि बंधककर्मा दिवालिया हो जाएगा या मामान्य रूप से सेवा निवृत्ति 
शों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और · · · · · · · · रुपये 

अधियपिता से भिन्न किसी कारण में मेघा में नहीं रहेगा अथवा पनि यह 
( - - - - - - - - - - रुपये ) 2. उक्त ग्रिम का वधफदार को प्रतिमंदाय अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व मर जाएगा या यदि बंधककर्मा उक्त विनियमों 

· · · · · · · रुपये ( . . . . . . . . . रुपये ) की . . . . . . . * "मामिक में थिनिविष्ट और उनकी और से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन . 
किस्ता में बंधककर्ता के वेतन में से करेगा । यह प्रसिमंदाय . . . . . . . . शर्न और अनबध का अनुपालन नहीं करेंगे तो ऐमो प्रत्येक दशा में अग्रिम 
के - - - - - - - - मास से या अग्रिम लेने के पश्चात्ती माम से , प्रारंभ का संपूर्ण मूगधन या उसका उनमा भाग ओ उम ममय देय रहता है और 
होकर उसकी अधिपिता की नारीन तक किया जाएगा और उसकी 

जिमका मंदाय नहीं किया गया है , और उन पर . . . प्रतिशत 
अधिवर्षित तारीख पर जो रकम बकाया होगी तया अग्रिम दी गई 

प्रतिवर्य की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त पग्रिम की पहलो किस्त 
रकम पर अग्रिम की तारीख से प्रतिमंदाय को तारीख तक का व्याज 

के दिए जाने को जामा में परिकलित किया जाएगा, नुरम मय हो 
उसके उपदान मृत्यु एवं मेवा निवृत्ति उपदान में प वगून दिया जाएगा । 

जाएगा । इसको किसी बात के हाने हम भी , याद चधककर्ता माग्रम का 
मधककर्ता किस्तों को रकम का कटोमो उगर मामिक वेपन छुट्टी वेतन/ 

उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करना है जो जग प्रयोजन के भिन्न 
निर्वाह भने में से तथा उनकी मृत्यु सेवा निवृत्ति अधिषित की तारीख 

है जिसके लिए यह मजूर किया गम है लो बंधवादार को यह स्वतंत्रता होगी 
को उस रकम की , जिसका संदाय न किया गया हा , पाटोमा उनक उपदान 

कि वह बंधकवर्मा के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कारवाई करे जो उनको 
मृत्यु एवं भया निनि अपदान में में करने के लिए बंधकदार को बंधककर्ता को ) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपपुका हो । 
प्राधिकृत करता है । यदि फिर भा पुरी वमूला नहीं हो पाती है तो बंधक 

(III ) उक्त विनियमों के और अनुमरण में प्रोर उपयुक्म प्रतिफल 
दार को यह हक होगा कि वह बंधक का हम प्रतिभूति को उसके बाद के लिए मथा उपयुक्न अग्निम के और उन पर ब्याज के , जो उमरपचात् 
फिी समय प्रवन करे और उस समय देय अग्रिम को शेष रकम तथा किमी समय या समयों पर इम यिनेन के नियंधनों के अधीन बंधकदार को 
उस पर ब्याज और वमूली का खर्च, बधक संपत्ति का विनय करके या देय हो , प्रतिसदाय को प्रतिभूति करने के लिए, बी, रोख . . . . . . 
विधि के अधीन अनुशेय किसी अन्य रीमि में वसूल करे । किन्तु, बंधककर्ता के उक्त हस्तातरण पत्र में समाविष्ट उका सम्पत्ति क . जिसका पूरा वर्णन 
इम रकम का प्रतिमंदाय एममें कम अवधि के भीतर भी कर मकता है । चममें प्रागे लिखित अनुसूची में दिया हुआ है, उक्त सम्पत्ति पर यदि 
* यह 60 से अधिक नहीं होगा । 
* " यह 180 से अधिक नहीं होगी । 

ध्यान दें : खंड ( 1 ) ( क ) या ( 1 ) ( ख ) में मे जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
+ नियम के प्रधान प्रभार्य च्याज की प्रमामान्य दर । । 
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यदि कोई हो , जिसे इसमें प्रागे बंधक संपत्ति कहा गया है ) बंधनकर्ता 

विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके प्राधार पर उक्न 
द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों का तत्समय उस पर 

अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है , 
की सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या फिन्हीं अधिकारों , 

जब तक कि उससे विचलन की अनुशा बधकदार ने दे दी हो । 
सुखाचारों और अनुलामकों सहित अनुदान, हस्तातंरण , अंतरण और ममनुदेशन 

बंधकदार कुरसी/ छन पड़ने के स्तर पर अनशेय अग्रिम की किस्तो 
नेता द्वारा की गई प्रसंविदाओं और उसमें अंतर्विष्ट शो के अधीन रहने 

के लिए आवेदन करतं ममय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण 
हुए करते हैं । अंधमवार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त 

कार्य उस नक्शे और प्रापालन के अनुसार किया जा रहा है 
हस्तांतरण पत्र के निबंधनों और प्रसंविदामों के अधीन रहते हुए धारण 

जो उसने बंधकदार को दिए हैं , कि निर्माणकार्य कुरसी/ छत 
करेगा किन्तु यह इसमें प्रागे दिए हग मोचन संबंधी इम उपबंध के अधीन 

पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है, और मंजूर किए गए अग्रिम 
होगा । परन्तु इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया 

में से ली जा चुकी रकम का यन्तुमः उपयोग मकान के 
जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बधकदार को इसके 

निर्माण के लिए किया गया है । वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही 
द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और व्याज का और ऐसी अन्य रकम का 

होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को स्वयं या उसके 
( यदि कोई हो ) जो बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को , उक्त विनियमो के 

प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा / देगी । 
निबंधनों और शो के अधीन संदेय करने के लिए अवधारित हो , सम्यक 

यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उस बंधकदार 
रूप से संवाय इममें दी हुई रीति से कर देंगे तो बंधकदार उसके बाद 

को वह संपूर्ण अग्रिम , जो उस मिला है तथा उस पर . . . + 
किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर , उक्त बंधक संपति 

प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देना होगा । इसके अतिरिक्त 
का पुन : हस्तांतरण और पुनः अंतरण बंधककर्ताओं को उनके या उनके 

बंधककर्ता के विमल उसका लागू सेवा के नियमों के अधीन 
निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देंगे । 

उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी । 


( IV ) अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की * * ( ग ) आवेवक बंधकका मकान का निर्माण/ उमला मकान में प्रावास 
जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई 

स्थान में परिवर्धन . . . . . . . . . . . . . * के अट्ठारह मास 
प्रसंविधामो को भंग करेगा या यदि बंधफर्ता विवालिया हो जाएगा या 

के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधफवार ने इस काम के 
मामान्य रूप से सेवा निवृत्ति / अधिपिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में 

लिए लिखित रूप से समय न बढ़ा दिया हो । इसमें व्यतिक्रम 
नहीं रहेगा या यदि वह उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन 

होने पर बंधकर्ता को , उसे दी गई संपूर्ण रकम का और 
बंधमवार को संदेय है, और उन पर ब्याम के पूरी तरह से चुकाए जाने 

उक्त नियमों के अधीन परिकलित व्याज का एक मुफ्त प्रति 
से पूर्व मर जाता/ जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग 

संवाय करना होगा । मधककर्ता मकान पूरा होने की तारीख की 
इस विलेख के अधीन या किसी अन्य रूप से तुरन्त संवेय हो जात 

सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का 
है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 

एक प्रमाणपत्न देगा कि अग्रिम की पूरी रवाम का उपयोग 
उपत्त बंधक संपत्ति का या उमके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के 

उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर 
हस्तक्षेप के बिना , एक साथ या टुकड़ों में और सार्वजनिक नीलाम द्वारा 

किया गया था । 
या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका 
क्रय कर ले या विक्रय को किसी संविधा को विखंडित कर दे और उमका पुनः 

( घ ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस माकान का 
विक्रय कर दे सथा ऐसी किसी छानि के लिए जिम्मेवार न हो जो ऐसा करने 

तुरन्त अपने खर्च पर बीमा उतनी रकम के लिए कराएंगे 
से हो । उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए जो 

भो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो । ये उसे उस समय 
बंधकदार ठीक समझे सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन 

तफ जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं 
करे । यह घोषणा की जाती है कि बेचे गए परिसर या उसे किसी भाग 

दिया जाता है, अग्नि , बाढ़ और तषित से हानि या नुकसान , 
के क्रय धन के लिए गंधकदार की रसीद इस बात की प्रमाण होगी कि 

के विरुद्ध बीमाकृत रखेगे जैसा कि उक्त विनियमों में उपबंध 
ऋता/ सानों ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की 

है , और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगे । मंधकाकर्ता समय- समय 
जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण के किए गए फिसी विक्रय से प्राप्त 

पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देंगे और जब 
धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा । उसमें से खर्व प्रथम 

उनसे अपेक्षा की जाए , प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के 
ऐसे विक्रय पर हए वर्ष का संबाय किया जाएगा * ( और उसके बाद , 

निरीक्षण के लिए पेश करेंगे । यदि बंधककर्ता अग्नि, बाढ़ , 
मंधक संपत्ति के पट्टाकर्ता,. . . . . . . . . . . · · को उक्त पट्टे के खण्ड 

ताड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं कराते है तो बंधकदार के लिए यह 
. . . . . . . . . . . . . . के अनुसरण में मनुपाजित वृद्धि के 50 प्रतिशत का 

विधिपूर्ण किन्तु प्राबवकर नहीं होगा कि वह का मकान की 
संदाय किया जाएगा ) और इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय 

बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम 
देय धन को चुकाने में या उसके लिए , धन का संदाय किया जाएगा और 

को अग्रिम की बकाया रफम में जोड़ ले । नब बंधककर्ता को 
यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा । 

प्रतिवर्ष की दर से व्याज वेना होगा मानो प्रीमियम की रफम 
( V ) बंधककर्ता, बंधकदार के साथ यह प्रसविदा करते है : 

उक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई थी । यह व्याज उसे 

उस समय तक देना होगा जब तक कि यह रकम बंधकदार को 
( म ) कि अंधमकर्ता, को इस बात को विधिपूर्ण अधिकार और 

चुका नहीं दी जाती है या अब तक उसकी वसूली इस रूप 
प्राधिकार है कि वह बंधक संपत्ति का , बंधकदार को और 

में नहीं हो जाती है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के 
उसके उपयोग के लिए अनुदान , हस्तातरण , अंतरण और 

अंतर्गत आने वाली रकम हो । बंधककर्ता अब भी उससे 
समनुदेशन उक्त रीति में करें । 

अपेक्षित हो , बंधमवार को एक पत्र दंगा जो उम बीमा करने 
* * ( a ) कि आवेदक बंधकर्ता मकान के निर्माण /उक्त मकान में प्रावास 

वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया 
स्थान में परिवर्तन का काम उस अनुमोदित नक्शे और उन 

गया है । यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार धीमा करने वाले 
* यहाँ वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है । 
* *टिप्पण - जहाँ अग्रिम मने बनाए मकान के क्रय के लिए है, बहाँ खण्ड ( ख और ग ) लागू नहीं होग । 
नियम के अधीन प्रभायं व्याज की प्रस्तावित वर । 


उस 


पर 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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( 1 ) 


. . . . . . 


- 


. . . . . . . ( प्रथम माक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
. . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर ) 
. . . . . . . (द्वितीय साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) . . . . . . . 


की इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिनी 

में हितबद्ध है । 
( 5.) बंधकर्ता उक्त मकान को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की 

हालत में रखेंगे और बंधक सम्पत्ति की बाबत नगरपालिका के 

और अन्य मभी स्थानीय रेट , कर, और अन्य सभी 
देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से बेगे जब तक कि 
बधकदार को अग्रिम पूरी सौर से चुका नहीं दिया जाता है । 
यंधकफर्ता, बंधफदार को उक्त प्राशय का एक वार्षिक प्रमाण 

पत्र भी दंग । 
( च ) बंधकर्ता, मकान पूरा होने के बाद बंधकदार को यह मुनिश्चित 

करने के लिए कि मकान अष्ठी मरम्मत की हालत में रखा 
गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक 
देंगे जब तक कि अग्निम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता 


. . . . . . . . . (द्वितीय साक्षी के हम्नाभर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
इसके माध्यस्वरूप, तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड 
के लिए और उसकी ओर मे तथा नमके निदेश से 


. . . . . . . . . . . . . .कार्यालय के श्री 


( हस्ताक्षर ) 


( 1 ) - - - - - - - - - - - - - - ( प्रथम साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 


. . . . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर ) 


• • • • • • • • (दिवतीय साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 


• . . . . . . . . . . . . . . . . (दिवसीय साक्षी के उनसर ) 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
ध्यान दें : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्म 

शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प 
शुल्क के संदाय से कोई सूट मिल सकती है , अपनी राज्य 
सरकारों/प्रशासनों से सम्पर्क कर लें । 


( छ ) बंधफकर्ता ऐमी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, बंधकवार 

को लौटाएगा जो अग्रिम के मधे, उस व्यय के प्राधिक्य में 

ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था । 
( ज ) तारीख . . . . . . . . . . . . का उक्त हस्तांतरण विलेख अब 

विधिमान्य है और उक्त बंधक संपत्ति का अस्तित्वयुक्त पट्टा 
है और वह किसी भी रूप में शुन्य या शून्यकरणीय नहीं है 
तथा पट्टा विलेख में या उसके द्वारा प्रारक्षित झिगए का 
संदाय और उसमें दी हुई प्रमंयिदानों और शतों का पालन इम 
विलेख की तारीन ना कर दिया गया है और इसमें इसके 

पूर्व वर्णित रीति में इसका समनुदेशन किया जा सकता है । 
( झ ) बंधकफर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त बंधक 

संपत्ति की जो हममें इसके पूर्व इसके द्वारा ममनुवै शित 
अभिव्यक्ति है, प्रतिभूति पर देय रहना है और हर हालत में 
उपस करार की अवधि तक पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का 
और उयन पट्टा विलेख में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्यक् रूप से 
अनुपालन करेंगे तथा बंधफदार को उन सभी अनुयोजना, 
वादों , कार्यवाहियों , खों , प्रभागें, दावों और मांगों की बाबत 
क्षतिपूरित रखेगे जो उक्त फिराये का संदाय न किए जाने के 
कारण या उक्त प्रविवाओं और शो के या उनमें से किसी 
के भंग किए जाने पालन या अनुपालन न किए जाने के कारण 

उपगत होगी । 
( घ ) बंधकका अंधक संपत्ति को बम विलेख के जारी रहने के 

दौरान न तो भारित करेंगे, न उस पर विल्नंगम मजित करेंगे, 
न उसका अन्य संक्रामण करेंगे और न उसका किसी अन्य 

प्रकार से व्ययन करेंगे । 
( ट ) इसकी किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा 

कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका 
मंदाय बंधककर्ता की सेवा निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा 
नित्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं 
किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण 
उपदान या जमके किमी यिनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले । 


अनुपूरक बंधक विलेख 


एक पक्षकार के मप में श्री . . . . . . . . . . . . . जो . • • • • • • • • • • 
का पत्र है और इस समय . . . . . . का नियासी है और • • • • • • • * * 
क कार्यालय में . . . . . . . . . . . . . . के रूप में नियाजित है ? जिसे इसमें 
प्रागे "बंधककर्ता" कहा गया है इसके अन्र्तगत उसके वारिम ,निष्पादक, प्रशासक , 
थिधिक प्रतिनिधि और समनुणिती भी है, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ मे 
उपजिस या उसके विपन्न नहीं है । और दुमरे पक्षकार के रूप में तूसी 
कोरिन पत्तन न्यामी घोर्ड (जिसे इसमें प्रागे “ बंधकदार " कहा गया है 

और इसके अंतर्गत उसके उत्सरवर्ती और ममनुदेशिती भी है , जब तक कि 
ऐसा विषय या संदर्भ से प्रपवजित या उसके विरुद्ध नहीं है ) के बीच 
प्राज तारीख : . • • • • • • • • • . का किया गया यह करार तारीख 

• • • • • • • • को तूतीकोरिन पत्तन के न्यासी बाई के पक्ष में 
उक्त श्री . . . . . . . . . . . . . . . . दयारा निष्पादित मधक विलेन का 
( जिसे इसमें प्रार्ग “ उक्न मुल बंधक विलेन " कहा गया है ) अनुपूरक 


3 


. 3 


( i) अंधककर्ता ने इस प्रयोजन के लिए कि वह मकान बना गके 
* * यायाग स्थान का विस्तार पार मके/ * * बन बनाए मकान का ऋय कर सके , 
. . . . . . . . . . . . . -रुपये ( केवल . . . . . . . . · रुपये ) के अग्रिम के लिए 
बंधकदार को प्रावेदन किया है । बंधकफर्ता ने यह पायेदन ततीकारिन 
पत्लन न्यास कर्मचारी ( मकान के निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम का अनवान ) 
विमियम , 1979 के , जिमे इसमें प्रागे उक्त विनियम कहा गया है, अधीन 
किया है । 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


इसके माधय स्वरूप बंधककर्ता और तूतीकोरिन परतन न्यासी बाई 
के लिए और उनकी ओर से . . . . . . . . . . कार्यालय के श्री . . . . . . . 
. . . . . . . . न ऊपर सर्व प्रथम लिखित तारीख को इस पर . . . . . . . . . 

· · · · अपने हस्ताक्षर कर दिए है । 
उक्त अंधमकर्ता ने . . . . . . . . . . . . . . 

( हस्ताक्षर ) 
*इसे बंधकर्ता भरेंगे । 
याद ना ग ता काट दीजिए । 
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_ _ . - - - - - - - - - -- - - -- - 
( ii ) बंधकदार " उका मल वधक विलेख" में किए गए निबंध की तारीख पर उसको ( बंधकर्ता को ) गाथ 3147/ मुद्र पर मेषा 
नीर शनी पर बंधकका को . . . . . . . #पये ( केवल . . . . . . . - रुपये ) निनि उपदान की रकम में से को मारगी । उमा . . . . . . काये 
की उक्त गणि , जिम मुगमें " मल उधार " कहा गया है , मैने के लिए महमत की ( कुल ) * * * शि की बनी, अंधकका कवेतन से . . वर्ष . . . . * * 
हो गया है और कर्ता ने यह अगर किया है कि यह धकदार का माम गे प्रारंभ होगी और बंधकर्ता अपने मासिक वेतन शुट्टी में से इन 
मल उधार का प्रतिमंदाय . . . . . . . उपयं की . . . . . . समान मामिक किम्तों की रकम की कटौती करने के निा बंजकदार को प्राधिका करता 
किानों में करेगा पीर यह प्रनिमदाय - . . . . . . . . . . . . . - माम म आरंभ 
होगा । 

( II ) बंधककर्ता यह घोषण करता है कि वह मम्पति जो उक्त मून 
( iii ) बनाकर्ता नं , मूल उधार के प्रतिफलम्वदा उका मूल बवक बधक विलेख में समाविष्ट है, और जिमका जुलनेख इसमें प्राो लिखो 
थिलग्न की अनुसूची में और इममें आगे लिबा अन सूची में भी उल्लिखित मनुसूची में भी है , अब मंजूर किए गए अतिरिक्त उधार के संदाय के 
मम्पनियां ततोकारिन पतन यामी बाई को कपाज महिन उ गाँग के लिए भी उसी प्रकार प्रतिभूति होगी और यह जग उसी प्रकार भाग हागा 
म पुदाय की प्रतिभूति कप में अंतरित, ममनुदेशिन और हम्नातरित कर दी मानो अतिरिकर उधार नम मूल राशि का ही भाग है जो उक्त मून 

बंधक विलेख द्वारा प्रतिभून है । 
( iv ) बंधनकार चारमुक उबार में में क्रमशः - - - - - - रुपये 

( iii ) यह कगार किया जाता है पोर. धापग का न i # fri 
प्रोर. . . . . . . . . . . कपये नया . . . . . . रुपये की . . . . . 

मूल बंधक विलेन के प्रधान मंदेय मूल धन और किस्तो के संबंध में उ47 
किम्न ने चला है । 

मूल बधक विलेख में अंतविष्ट मभी प्रसंविदा , भयो, पोर उपबंध 
( V ) वधवाजता मल उबार के मध . . . झपये की . . . . . इम विलेख के अधीन संदेय ( उक्स अतिरिकम उधार और.) किसनों को 
समान मालिक किम्मा भए . . . . . रुपये पा , प्रभिदाय लाग होंगे और इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों के मित्राय उस नन 
कर चुका है । 

बधक विलेख के सभी निबंधन और शने पूर्णतया प्रश्न और प्रभाया 
( vi ) अधकका ने नूतीकोरिन पतन यामी बाई के . . . . . . . . के 

रहेगी । 
अनुगरण भइम प्रयोजन के लिए कि वह इसमें प्रागे निधी अन सूची में 

अनुमचो जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है 
उलिखित पग्गिर पर मकान का निर्माण विस्तार गुग का म *कप 

म० - 
कर सके , . . . काय कमिरिकन उबार के लिए बंधवादार 

नाना पर मधुण भाबर जिनका क्षेत्रकन . . . . . 

वर्गमीटर ( . . . . . . . . . . ) है । 
को प्रावेदन किया है । 
( vii ) अंधकार . . . . . . . . काय की उस मांगन रागि , 

पभी सुखाचारो अनुलग्नकों मार्गाधिकारों महित सं . . . . . . . वाना 
जिसे इममें प्रागे “ प्रतिरिका पर " "F : नमः . : नाना 

वह मम्पूर्ण भूखंड जो . . . . . . न यिन है और जिनका 
निबंधनों और शती पर बंधककर्ता को देने के लिए सहमा हो गया है । 

क्षेत्र न · · · लार ( . . . ) है जिT - - 
( vi ) बंधककर्मा, नूनोकोरित पकान मामा बोर्ड के . . . . . . . . के 

उमर में . . . . . . . . . . . . है 
जनमरण में मल उबार पोर मानक पर कः पनि सर प्रतिक 

दक्षिण भ. . . . . . . है 
मुविधाजनक किस्तों में करना चाहता है । । 

पूर्व में . . . . . . . . . . . . . है 
यह करार इस बात का माक्षो है कि : - - 

पश्चिम में . . . . . . . . . . . . . 
(1 ) उका यिनियम के अनुसरण में प्रोर उ7 वितिमान में प्रविष्ट 
उपबंधा के अनुमरण में अंधककर्ता को अब मंजूर किए गा परिनर प्रोर 

के माध्यस्य रूप बानी ने और तुमा कारित पत्नन न्य . मी बोर्ड 
अतिरिका उधार के प्रतिकात्ररूप बंधक फर्मा हमके द्वारा बचकदार से यह 

के लिए और उसकी प्रार में श्री . . . . 
प्रगयिदा करता है कि यह (बनानां) उका विनियम व गभी निबंधना इम पर अपने- अपने हम्माक्षर कर दिए है । 
और शर्तों का सदैव सम्यक अनुपालन करेगा और उन मन बंधक विलेन 

अबफार्मा ने 
के प्रधान देय . . . . . . . . . . . - रुपये की राशि का पोर . . . . . . . . . 
रूपये की राशि तथा अतिरिका उधार का भिमा या मार 

( मान ) 
होता है ) * * * प्रनिरांदाय बधदार को * *: . . . . . . . . . . 

यंबकमा 
रुपये की . . . . . . . . . . मामिक किस्तों में करेगा आर . . . . . . . 

1 . . . . . . . . . . . (प्रयन सो को ना , । और 
. . . . . . . . . . . . . . . रूपये की उन ( कुल ) * राशि का मदाय करने 

ठपानाप ) 
के पश्चात् यह काम । ज का भी संदाय उन विनियम में विनिदिष्ट योनि में 

. . . . . . . . . . . . . . . . ( 

पिनमाकान, ग्रो 
और दर मे . . . . . ममान मासिक किस्तों में करेंग. । यदि उ . . . 

मतमाय ) 
रुपये की ( कुल ) * * राशि को कोई रकम शेष रहता है तो वह प्रोर/ प. 
उपगत ब्याज की यमूली बंधककर्मा से उसको प्रधिषिर। मृसिंगानिनि को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- -- - 


- - - - - -- - 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


" याद लाग नहीं है तो काट दीजिए । 
* उन मामलों में जहां मूल उधार का प्रतिसंवाय प्रारंभ नही हुआ है, यह निर्माण या बिस्तर को दगा में पता कि में प्राप्त किए जाने 
की नारीख में 18थे माम मे पश्चान् का पोर बने बनाए मकान के कर के लिए अग्रिम प्राप्त किए जाने की तारीख मागमा म परवान 

का नहीं होना चाहिए । अन्य मामानों में यह अनावरक विते व के निनाद । के लायो माम से पनवात् का नहीं होना चाहिए । 
परिवर्णन ( v ) का सब लोप किया जाएगा जब मून उभर के किस भ ।कानन किया गया है । 
परिवर्णन ( 1 ) गौर ( vii ) नया मंत्र ( II ) का नब गाय किया ज. प. , ब कि अतिरिक्त उवार के लिए आवेदन नहीं किया गया है । 
परिवर्णन ( vii ) का तप लोग किया जाएगा जब प्रनिर्मदाय को रोनि में कोई परिवर्तन करने का प्राग नही है । 
* * * इसे नब बाट दें जव फिमी अतिरिकर उबर के लिए भावेदन नहीं किया गया है । 
it इसे तब काट दें जब किमी अतिरिक्त उधार के लिए आवेदन नहीं किया गया है । 


- - - - - 
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_ - _ - :" - - - - 
तूतीकोरिन गपन नमागी बोई के ना योर । पर 

राशि के भनिफानस्वाप उधार लेने वाला नतीकोग्नि परलन यामी बाई के 
• . . . . . . . . . . . के कार्यालय के श्री . . . . . . . . . ने गाथ यह फगर करता है कि वह : --- 

( क ) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमा के अनुमर लगाए गए व्याम 
हित . . 

रपये की उक्त रकम 
( हम्माक्षर ) 

( यहां मंजर की गई पूरी रकम लिग्विए ) 
1 . . . . . . . . . . . . . . . प्रथम साक्षी का नाम पता और 

का . . . . . . . . . . . . . . “ काये की . . . . . . . . . . . . . 
व्यवमाय ) 

( यहा फिस्तों की संख्या लिग्विाए 
. . . . . . . . . (दिवानीय माक्षी का नाम, पता मामिक किस्तों में सरकार को प्रतिमंदाय अपने वेतन में में करेगा । यह 
व्यवमाय ) 

अतिमवाय . . . . . . . . . . . . . माम में अथवा मकान पूरा होने के 

पश्चास्वी मास गे , इनमें से जो भी पूर्वसर हो , प्रारंभ होगा । उधार लेने 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

वाला ऐमी किम्मो की कटौती उम के मागिफ वेतन , छुट्टी बतन और 

निर्यात भने ने बिलों में से करने के लिए तुमीकोरिन पन्तन न्याम को 
प्ररूप संख्या - 5 

प्राधिकृत करना है । 
योई के कर्मचारी द्वारा भग्नंट का क्रय करने और मकान बनान , 

( ख ) ( 1 ) उक्त मंजूर किए गए अग्रिम में में . . . . . . . 
विद्यमान मकान का विस्तार करने नया बने बनाए मकान के 

( यहा दी जाने वाली 
ऋप के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित फिार जाने 

. . . . . . . . . . . . . . . . . झपये की रकम प्राप्त करने की तारीख 
वाले करार का प्रारूप । 

किम्न की रकम लिखिर ) 
( विनियम 7 देखिए ) 

में दो माम के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो तूतीकोरिन 

पत्तन न्याम विभागाध्यक्ष इरा निमिन अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय करने में 
यह करार एक पक्षकार के सर में श्री . . . . . . . . . . . . . . 

उक्त रकम खर्च करेगा और उमा संबंध में विक्रय विलाब सूतीकोग्नि 
जो श्री . . . . . . . . . . . . . · · का पुत्र है और इस समय · · . पस्तन न्यास के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा प्रोर मा न करने पर 
. . . . . . . . . . • • • • के रूप में मेवा कर रहा है (जिमे इममें प्रागे उधार लेने वाला उसे प्राप्त अग्रिम की पूरी रकम का और उग पर 
उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अंतर्गत उमके वारिग , निष्पादक , ब्याज का तूतीकोरिन पलन न्याम को प्रतिमदाय करेगा । 
प्रशामक और. यिधिक प्रतिनिधि भी हैं , जब तक कि एपा विषय या संदर्भ 

( ii ) उक्त . . . . . . . . . . “ म्पये ( . . . . . . . . . . . . पर्य ) 
में अपजिन या उसके विमान नहीं है ) और दूसरे पक्षकार के सार में का अग्रिम प्राप्त करने की तारीख में तीन मास के भीनर उक्त बने बनाए 
नव नूतीयोरिन पतन न्यासी बोई (जिन्हें इसमें प्रागे सूतीकोरिन पत्तन 

मकान का क्रय करने में उक्त रकम खर्च करेगा और उसे तूतीकोरिन 
कहा गया है और इसके अंतर्गन उनके उतर थी और ननदेगिनी भी है । पन्तन न्याम के पाम बधफ रख देगा । ऐगा न करने पर जब तक कि 
जब तक कि ऐमा विषय या मंदर्भ से अपजिम या उनके विरूद्ध नहीं तूतीकोरिन पत्नन न्यासी बोई समय नहीं बढ़ा देता है , उधार लेने वाला 
है ( के बीच प्राम तारीख • • • • • • • • • • • को किया गया । उधार लेने उसे प्राप्त अग्निम की पूरी रकम और उस पर व्याप का तूतीकोरिन पन्तन 
वाला इममें संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का * क्रय करना चाहता है न्याम को तुरन्त प्रनिमंदाय करेगा । 
और उस पर मकान बनाना चाहता/ . . . . . . . . . . पिन मन 

* ( HI ) उफ्त मकान का निर्माण विस्तार, सूमीकारिन पालन न्याग बोर्ड 
मकान में यास स्थान का विस्तार करना चाहता है / . . . . . . . . 
स्थित एक बने बनाए मकान का क्रय करना चाहता है और सुधार लेने 

माग अनुमोदिम किए जाने वाले उम नग और उन विनिर्देशों के अनुसार 
वाले ने तूतीकोरिन पन्तल न्याम कर्मचारी ( मकानी के निर्माग, आदि के लिए 

जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की मंगगना को जानी है और अन्तिम 

म्प से मंजुर की जानी है . 
अग्रिम का अनदान ) विनियम, 1979 के (जिम 

. . के अट्ठारह मास के भीतर 
में प्राग उक्त नियम 

या उम यहाई गई प्रवधि के भीतर पूरा करेगा जो तूतीकारिन पत्तन 
कहा गया है ) और हममें जहां मंदर्भ के अनुकून है , नत्सम प्रवृत उमा 

को न्यानी बोर्ड द्वारा अधिकश्रित की जाए । 
मंशोधन या परिवर्धन भी है ) उपबंध ने अधीन उका भमि का क्रय करने 
और उस पर मकान बनाने के लिए . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 2 ) यदि उवार नेने नाले द्वारा भूमि की का बारने और उस पर 
अपने मकान में वाम स्थान का विस्तार करने के लिए बने बनाए 

मकान बनाने के लिए मकान का विनर चारने के लिए बने बनाए 
मकान का क्रय करने के लिए . . . . . . . . . . . . . . . . . . , मकान का क्रय करने के लिए वन ी गई रकम इन विनम्र के प्रीन 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . झपये ) के अग्रिम के लिए तूनाकोरिन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह शेष रकम का तूतीकोरिन 
पत्मन न्याम को प्रायवन किया है । नूनीकारिन पटना चाग ने , उधार 

पन्नन न्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रतिमंदाय करेगा । 
लेने वाले को . . . . . . . . . . . . . . . . . . मपये ( . . . . . . . . काये । 

( 3 ) इस विलेख के अधीन उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई 
का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । इस संबंध में देखिए रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संवेय व्याज के लिए भी प्रतिभूति 
पत्र मं०. . . . . . . . . . . . तारीख - . . . . . . . . . . , जिमकी एक 

के रूप में , उक्त मकान का भूमि और उन पर बनाए जाने वाले मकान 
प्रति इम विमेव के माथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों और को तूतीकोरिन पलन चामी बोर्ड के पास बंधक रखने के लिए उक्त 
मातों पर यह अग्रिम मंजूर किया गया है । इसके पक्षकारों द्वारा और विनियम द्वारा उपबंधित प्रारूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा । 
उनके बीच यह कगर किया आता है कि : - - 

( 4 ) * यदि उक्त प्रयोजन के लिए अग्रिम का भाग लेने की तारीख 
( 1 ) इम करार के निष्पादन के बाद भूमि का क्रय करने के लिए में दो माम के भीतर या ऐसे अनिरिक्त समय के भीतर, जिसे नूतीकोग्नि 
तूतीकोरिन पन्तन न्यास द्वारा की जाने वाली - . . . . . . . . . . . . . . . म्पये पन्तन न्यासी बोई/विभागाध्यक्ष इम निमित्त अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय 

( यहां पहली किस्त की रकम लिखिए ) नहीं किया जाता है और उसका विक्रय विलेप तूतीकोरिन पत्तन न्यासी 
की गशि और उक्त नियमों के उपबंध के अनुसार नूतीकोरिन पत्तन न्यास बोई के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नही किया जाता है यदि अग्रिम लेने की 
द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली . . . . . .. . . . . . . . • रुपये की नारीख में तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिका ममा के भीतर जो 

( यहां दी जाने वाली शेष रकम लिखिए ) सूतीकोरिन पन्नन न्यासी योर विभागाध्यक्ष इम निमित्त अनशान करे, मकान 


.. . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - . 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
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का ऋय नही किया जाना है और में बंधक नही रजा जाता है /* यदि 
उधार लेने वाला ऊपर किए गए करार के अनुसार, उक्त मकान का निर्माण 
विस्तार पूरा करने में अगफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया 
हो जाता है या सूतीकोग्नि पत्लन न्यासी बोर्ड की नौकरी छोड़ देता है या 
मर जाता है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित 
तूतीकोग्नि पत्तन न्यामी बाई को , सुरन्त गोध्य और संदेय हो जाएगी । 


( 5 ) सरकार को यह हम होगा कि वह उक्त अग्रिम की मेष रकम 
और उन पर ब्याज जिमका संवाय उगको ( उधार लेने वाले की ) मेया 
निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है 
तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस संपूर्ण उपदान या उसके किमी 
विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले जो उधार लेने वाले को मंजूर किया 
जाए । 


प्रहप संख्या- 3 ( क ) 
बोर्ड के कर्मचारी द्वारा भूमि का क्रय करने और मकान बगाने 
के लिए सब निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्राप 
जब उसे भूमि का हक, मकान बन जाने के पश्चात् मंक्रान्त होगा । 

(विनियम 7 देखिए ) 
यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . . . . . . . . . . . जी 
एस समय . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में सेवा कर रहा है 
(जिसे इसमें प्रागे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके 
बारिस , निष्पादक , प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है, जब तक कि 
ऐसा विषय या संदर्भ से अपजिन या उसके विरुद्ध नहीं है ) और दूसरे 
पक्षकार के काम में तूतीकोरिन पत्नन न्यासी बोई (जिसे इसमें आगे 
तूतीकोरिन पत्तन न्यामी बोर्ड कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके 
उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है जब तक कि ऐसा विषय या मंदर्भ से 
अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है ) के बीच प्राज नारीख. . . . . . . 
. . . . . . . . . . · को किया गया । 
उधार लेने वाला इससे मलान अनुसूची में वर्णित भूमि का . . . . . . . . 

( यहां विक्रेमा का 
• • • • • • • • • • • • • से क्रय करना चाहता है और उस पर मकान बनाना 
नाम लिखिए ) 


( 6 ) तूतीकोरिन पलन न्यागी बोर्ड के इस निमित्त किसी अन्य 
अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले 
द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय हो 
जाती है तो नूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोई उस रकम को भू - राजस्व की 
बकाया के खग में वसूल करने की हकदार होगी । 


( 7 ) म विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा बह सूतीकोरिन 
पस्तन न्यासी बोर्ड देगा । 


अनुसूची जिसका उल्लेख कार किया गया है । * * 

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और तूतीकोरिन पतन न्यामी 
बोर्ड के लिए और उनकी ओर से . . . . . . . . 
के कार्यालय के श्री . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . ने इस पर अपने- अपने 
हस्ताक्षर कर दिए हैं । 
उक्त उधार लेने वाले ने . . . . . . . . . 

( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) 
( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय ) 

( साक्षी के हस्ताक्षर ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . ( साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय ) 

( माक्षी के हस्ताक्षर. ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
. . . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालय के 


चाहता है । 

उक्त भूमि के हस्ताक्षर-पन्न उक्त . . • • • • • • • • • ( विक्रेता का नाम 
लिखिए ) द्वारा उधार लेने वाले के पक्ष में सभी निष्पादित किया जाएगा 
जब भकान बन जाएगा । 

उधार लेने वाले ने तूतीकोरिन परतन न्यास कर्मचारी ( अग्निम का 
अनुवान ) विनियम , 1979 (जिसे इसमें प्रागे उक्त विनियम कहा गया 
है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल है , नत्समय प्रवृत्त उसमें संशोधम 
या परिवर्घन भी हैं ) के उपबंध के अधीन उक्त भूमि का क्रय करने और 
उस पर मकान बनाने के लिए • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रुपये 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये ) के अग्रिम के लिए तूतीकोरिन 
पत्तन न्यासी बोर्ड को आवेदन किया है । नूतीकोरिन पलन न्याम ने , 
उधार लेने वाले को . . . . . . . . . . . . · रपये ( . . . . . . . . . रुपये ) 
यहा मंजूर की गई पूरी रकम लिनिए ) का अग्रिम उक्न प्रयोजन के लिए 
मंजूर करदिया है । इस संबंध में देखिए तारीख . . . . . . . . . . . . . . का 
कार्यालय पन मं० . . . . . . . . . . •जिसकी एक प्रति इस विलेख के 
साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निमंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम 
मंजूर किया गया है । 

इसके पक्षकारों के द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है 
फि :- - 

( 1 ) इम करार के निष्पादन के बाद भूमि का ऋय करने के लिए 
सूतीकोरिन पतन न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली . . . . . . . . . . . . . . 

( यहाँ पहली किस्त की रकम लिखिये ) 
.. . .स्वपये की राशि और उक्त नियम के उपबन्ध के अनुसार तूतीकोरिन 
पतन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली राशि . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . रूपये की राशि के प्रतिफलस्वरूप उधार 
( यहां दी जाने वाली शेष रकम लिखिए ) 
लेने याला तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड के माथ यह करार करता है कि 
यह : -- 

( क ) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए व्याज 
माहित . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • की उमन रकमका 
( यहां मंजर की गई पूरी रकम लिखिए ) 

. . . . . . . “ मासिक किस्तों में तूतीकोरिन पतन न्यासी 
बोर्ड को प्रतिसंवाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय . . . . . . . . . 


( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 


हस्ताक्षर 


- ( साक्षी के ( तूतीकोग्नि पत्तन न्यासी बोर्ड 

हस्ताक्षर ) के लिए, और उनकी पोर से ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . ( साक्षी षा 

नाम पता पौर 

व्यवसाय ) 
. . . . . . . . , . ( साक्षी के 

हस्ताक्षर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
* जो लागू न हो उसे काट वीजिए । 
* * यह उधार लेने वाला भरेगा । 


__ - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- . . 
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इसके माध्यम्यरूप उधार लेने वाले ने और नूतीकोरिन पत्तन पासी 
बोर्ड के लिए और उनकी मार से . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • के 
कार्यालय के श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ने इस पर 
अपने अपने सम्ताक्षर कर दिए हैं । 


[ भाग [[ खण्ड 3 ( i )] 

- 
• . - - - - - - ‘ माम में प्रथया मकान पूरा होने के पएकांतवर्ती मास मे , 
इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । उधार लेने वाला ऐमो किम्तों 
की कटौती उसके मामिक बनन, छुट्टी बेन और निर्वाह भने बिलों में 
से करने के लिए तूना कोरिन पमन न्याम। घाई को प्राधिकृत करता है । 

( ख ) जोही उसे उ7 भूमि का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा और 
उक्त भूमि का फरमा मिल जाएगा उक्त भूमि की यब उक्त भूमि के 
केता के रूप में अपने सारे अधिकारों का प्रतिभति के प में तूतीकोरिन 
पनन न्यामी बोर्ड के पक्ष में भौर उक्त . . . . . . . . . . . . . . (विना 
का नाम लिखिए ) के विरुद्ध समन् देशन कारेगा और इस प्रयोजन के लिए 
उक्त विनियम में उपबन्धित प्रम्प में अतिरिक्त हस्तांतरण पत्र निष्पादित 
करेगा । 


उक्न उधार लेने वाले 


( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) 


( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी का नाम पता पौर 

व्ययमाय ) 
. . . . . . . . . . . . . (माभी के हस्ताक्षर. ) 
. . . . . . . (माक्षी का नाम , पमा और 

व्यवसाय ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. . . 


। 


2 


. . 


. . . 


( 1 ) . . . . . . 

. . . . . . . ( माक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
· · ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 


हम्नाक्षर 
( तूतीकोरिन पनन 
न्यामी बोर्ड के लिए 
पोर उनकी और में ) 


( 2 ) . . . . . . . . . . . - ( साक्षी का नाम , 

पता मोर व्यवसाय ) 
. . . . . . . . . . ( साक्षी के हस्ताक्षर ) 
को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


( ग ) उक्त मकान का निर्माण पत्नन यामी बोरं द्वारा अनुमोदित 
फिाए जाने वाले उग नगे और उन निर्देशों के अनपार. जिनके पाधार 
पर अग्निम की रकम को मंगणना की जानी है और अन्तिम रूप से मंजूर 
की जानी है, के अट्ठारह माम के भीतर या उम बढाई गई अवधि के 
भीतर पूरा करेगा जो तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा प्रधिकथित 
की जाए । 

( घ ) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम इस विलेख 
के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह उनके अन्तर 
का तूतीकोरिन पसन ज्यामी बोर्ड को तुरन्त प्रतिसंकाय करेगा । 

( छ ) ज्योंही मकान बन जाता है और उसके पक्ष में प्रावश्यक 
अभिहस्तांतरण पन या हस्तातरण पर निष्पादित हो जाता है, इस बिलेख 
के अधीन उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त 
रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में , उक्त भूमि और 
उस पर बनाए गए मकान की तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड के पास 
बंधक रखने के लिए उक्त नियम द्वारा उपबन्धित प्ररूप में दस्तावेज 
का निष्पादन करेगा । 

( 2 ) यदि उधार लेने वाला ऊपर किए गए करार के अनुसार , 
उक्त मकान का निर्माण पूरा करने में प्रमफल रहता है या यदि उक्त 
भूमि के क्रय मय का सदाय करने और करमा करने के प्राप्त करने के पश्चात 
अतिरिमा हस्तांतरण पर निष्णादिम नही करना है या उसके पक्ष 
में प्रावपफ अभिहस्तांतरण पन्न या हस्तातरण पन्न निष्पादित कर दिए 
जाने के पश्चात बधफ बिलेख निष्पादित नहीं करता है या यदि उधार 
लेने वाला दिवालिया हो जाता है या तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड की 
नौकरी छोड़ देता है या मर जाना है तो अग्रिम की पूरी रकम उम पर 
लगने वाले व्याज सहित मरकार को तुरन्त गोध्य प्रौर मंदेय हो जाएगी । 

( 3 ) सूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को यह हरू होगा कि वह उक्त 
अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिमका संदाय उमकी ( उधार 
लेने वाले की ) सेवा-निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा-निवृत्ति से पूर्व 
उसकी मत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण 
उपदान या उसके किसी निनिर्दिष्ट भाग में से पसूल कर ले जो उधार 
लेने वाले का मंजूर किया जाए । 

( 4) तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त किमो अन्य 
अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि . कोई रकम उधार लेने 
वाले द्वारा सूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को लोटाई जानी है या संदेय 
हो जाती है तो तूतीकोरिन पत्तन न्यासी मोई उस रकम को भ- राजस्व 
की बकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा । 

( 5 ) इस विलेख पर ओ भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे तूतीकोरिन 
पत्तन न्यासी मोर्ड देगा । 

अमुमूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।* * 
( भूमि का वर्णन करें ) 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

* * यह उधार लेने वाला भरेगा । 
387GI/ 80 - 5 


प्ररूप- 5( ख ) 
मोई के कर्मचारी द्वारा मकान बनाने के लिए अग्रिम की वूमरी किस्त 
प्राप्त करने के पूर्व उस पशा में निष्पावित किए जाने वाले करार का 
विशेष प्ररुप जिसमें उसने विहित भूमि के क्रय के लिए अग्रिम की पहली 
फिस्त प्राप्त कर ली है और जब कि भूमि का हक उसे मकान बन जाने 

के पश्चात संक्रांत होगा । 


( विनियम 7 देखिए ) 
यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . 
जो . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . का पुत्र है और इस समय . . . . . 

• . . . . के रूप में सेवा कर रहा है ( जिने इसमें 
आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उमके वारिम , 
निष्पावक , प्रशासक और विधि प्रतिनिधि भी हैं , जब तक कि ऐमा विषय 
या संदर्भ मे प्रपजित या उसके विरुम नहीं है ) पोर दूसरे पक्षक र के 
मप में सूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें प्रागे तूतीकोरिन पतन 
न्यासी बोई कहा गया है और इसके मन्नति उनके उतरवर्ती भोर समन 
वेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवजित या उसके 
विरुद्ध नहीं है ) के बीच प्राज तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . को 
किया गया । 

उधार लेने वाला इमसे संलग्न अनुसूची में वर्णित . . . . . . . . . . . 
में स्थित भूमि पर मकान बनाना चाहता है । 

उधार लेने वाले ने सूतीकोरिन पत्तन न्यासी कर्मचारी ( मकानों के 
निर्माण, प्रादि के लिए अग्रिम का भनुवान ) विनियम, 1979 (जिसे 


- 


- 


- - - 


- 


126212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC . 3(1)] 
- - - - - - - -- - - - ... - . . . - - -- - 
इसमें प्रागे उक्त विनियम कहा गया है और इसमें जहां संवर्भ के प्रमुम्न 

भीतर जो तूतीकोरिम पत्तन ग्यासी बोर्ड अधिकथित करें , 
हो, सत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी हैं ) के उपबन्ध के 

उस प्रमुमोदित मक्शे पोर उन विनिर्देशों के अनुसार पूरा करेगा 
अधीन . . . . . . . . . . . . . . रुपये ( . . . . . . . . . . . . रुपये ) के प्रमिम 

जिनके प्राधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की गई है 
के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रावेदन किया है । तूतीकोरिन 

मोर यह मंजूर की गई है और मकाम पूरा हो जाने की 
पत्तन ग्यामी बोर्ड ने, उधार लेने वाले को . . . . . . . . . . . . . . . . . . ० 

तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने पक्ष में 
( यहां मंजुर की गई पूरी रकम लिखिए ) (. . . . . . . . . . . . . रुपये ) 

मावश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र प्राप्त 
का अग्रिम उमत प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । 

फरेगा । 
इस संबंध में देखिए तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का कार्यालय 

( ग ) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम उधार लेने 
पन्न संन्या . . . . . . . . . . जिसकी एक प्रति इम पिल्लेख के साथ संलग्न 

पाले ताग प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह उनके 
है और जिममें उल्लिखित निबन्धनों और शो पर यह अग्रिम मंगूर 

पन्तर का सूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रति 
किया गया है । इसके पक्षकारों के बीच . . . . . . . 

संवाय करेगा । 
तारीख. . . . . . . . . . को निष्पादित करार के अनुसरण में तूतीकोरिन 

( घ ) ज्यों ही मकान बन जाता है और उसके पक्ष में प्रावश्यक 
पत्तन न्यासी ओई ने उपर्युक्त मंगूर की गई . . . . . . . . . · · मपये की राशि 
( यहाँ मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए ) में से . . . . . . . . . . - रुपये 

अभिहस्तांतरण पन या हस्तांतरण पत्र निष्पादित हो जाते 

है , उधार लेने वाले 
( यहाँ दी गई पहली किस्त की रकम लिम्बिए ) की राशि उधार लेने वाले 

को अग्रिम की गई रकम के लिए 

पोर उमत रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए भी प्रतिभूति 
को उक्त करार में यणित निबन्धनों और शप्तौ पर दे दी है जिससे कि वह 

के रूप में , उक्त भूमि और उस पर बनाए गए मकान 
उक्त • • • • • • का क्रय कर सके । 

को सूतीकोरिन पत्तन त्यासी बोर्ड के पास बंधक रखने 
उधार लेने वाले ने उक्त अग्रिम में से उक्त भूमि के क्रय मूल्य का । 

के लिए उक्त विनियम द्वारा उपबंधित प्रम्प में वस्तावेज 
संवाय . . . . . . . . . . . को ( यहा विक्रेता का नाम लिखिए ) कर दिया है 

का निष्पावन करेगा । 
पौर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है , 

( 3 ) यदि उधार लेने पासा इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में उपत 
उधार लेने वाले ने तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड से उपर्युक्त मंजूर 

मकान का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है या अपने 
की गई रकम की शेष रकम दिए जाने का अनुरोध किया है । उधार 

पक्ष में प्रावश्यक अभिसातरण पत्र या हस्तातरण पत्र कराने 
लेने वाले के नाम उक्त भूमि का हस्तातरण पत्न उक्त • • • • • • • • . . 

में या बंधक विलेख निष्पादित करने में असफल रहता है या 
(विक्रेता का नाम लिखिए ) तभी किया जायगा जब मकान बन जाएगा । 

यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या तूतीकोरिन 

पत्तन न्यासी बोर्ड की मौकरी छोड़ देता है या मर जाता है 
इसके पक्षकारों द्वारा भऔर उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता 

तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले व्याज सहित तूतीकोरिन 

पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य पौर संवेय हो जाएगी 
( 1 ) सूतीकोरिन पत्तम म्यासी मोर्ड द्वारा दी जा चुकी . . . . . “ रुपये 

और तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड अपने अन्य अधिकारों पर 
( यहाँ पहली किस्त को रफम लिखिए ) की राशि और उक्त नियमों 

प्रतिकूल प्रभाव गले बिना इसके द्वारा अनुक्स प्रतिभूति 
के उपबंध के अनुसार तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा 

को बमूली के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा । 
उधार लेने वाले को दी जानी वाली • • • • • झपये ( यहाँ 

( 4 ) तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को यह हक होगा कि वह उक्त 
दी जाने वाली शेष रकम लिखिए ) के प्रतिफलस्वरुप उधार लेने 

मग्रिम की शेष रकम और उस पर म्याज जिमका संदाय 
वाला · · · · · · रुपये ( मंजूर किए गए उधार की पूरी रकम 

उसकी ( उधार लेने वाले की ) सेवा-निवृत्ति के समय तक या 
लिम्बिए ) ( . . . . . “ रुपये ) को उक्स रकम के प्रतिसवाय को 

यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक 
प्रतिभूति करने के प्राशय से सूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड 

नहीं किया गया है , उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट 
को इसकी अनुसूची में पणित उस भूमि के फ्रेता के रूप 

भाग में से वसूल कर ले जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए । 
में और उक्त · · · · · · (विक्रेता का नाम लिखिए ) के विरस 
अपने मभी अधिकार समनुदेशित करता है । 

( 5 ) तूतीकोरिन पसन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त किसी अन्य 

प्रधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने 
( 2 ) उधार लेने वाला सूतीफोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ यह 

वाले द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय 
करार करता है कि वहः - - 

हो जाती है तो तूतीकोरिन पतन न्यामी वोर्ड उस रफम को 
( क ) उस समय प्रवृत्त विनियम के अनुसार लगाए गए म्याज 

भू - राजस्व की यकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा । 
सहित · · · · · रुपये की उम्त रकम का . . . . . . . . . 

( 6 ) इम विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे सूतीकोरिन 
. . . . . . . . . ( यहाँ मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए ) 

पत्तन न्यासी बोर्ड वेगा । 
रुपये की . . . . . . . (यही संख्या भरें ) मासिक किस्सों में तूती 
कोरिन पसम न्यासी बोर्ड को प्रतिसदाय अपने वेतन में से करेगा । 

अनुसूची जिमका उल्लेख ऊपर किया गया है * * * 
यह प्रप्तिसंदाय . . . . . . मास से अथवा मकाम पूरा होने के 

( भूमि का वर्णन करें ) 
पश्चात्वर्ती मास से , इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो , प्रारम्भ होगा 
और उधार लेने वाला ऐसी मिस्तों की कटौती उसके मासिक 

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और ततोकोरिन पत्तन न्यासी 
वेतन , छुट्टी वेतन मोर निर्षाह भत्ते बिलों में से करने के लिए बोर्ड के लिए और उनकी भोर से • • • • •के कार्यालय के श्री . . . . . ने 

तूतीकोरिम पत्तन त्यासी मोर्ड को प्राधिकृप्त करता है । इस पर अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ? 
( ख ) उक्स मकान का निर्माण, प्रथम मिस्त प्राप्त करने की तारीख उक्त उधार लेने वाले . . . . . . . . . . . . . . 
से प्रहारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के 

( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) 
* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए । 
• * * यह उधार लेने वाला भरेगा । 


. . . . . . . . . . 
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- - - - - . . 
( 1 ). .. . . . . . . .. . ( माधी का नाम , पता और व्यवमाय ) 

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया 
• • • • • • • - (माक्षी के हस्ताक्षर ) 

जाता है :- -- 
( 2 ) . . . . . . . ( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 

( 1 ) इस करार के निष्पादन के पश्चात् तूतीकोरिन पत्तन न्यासी 

बोर्ड द्वारा दी जाने वाली . . . . . . . . . · रुपये ( यहाँ पहली किस्त की 
. . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 

रकम लिखिए ) की राशि और उक्त नियमों के उपबन्ध के अनुमार 
को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली 
. . . . . . . . . . . . कार्यालय के 

. . . . . . . . • रूपये की शेष रकम के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला 
• . . . . . . . . रूपये ( कवल . . . . . . . . . रुपये ) ( यहां मंजूर की गई 

पूरी रकम लिखिए ) के प्रनिसंक्षय को प्रतिभून करने के मामय से नूती 
11 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ( साक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 

फोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को उक्म भूमि के , जिसका वर्णन इसको अनुमूषो 

में किया गया है , ता के रूप में उक्त भूमि को बाबत पीर उन 
. . . . . . . . . . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 

• . . . . . . . . . . . . . . . (यहां विकेता का नाम लिखए ) 
( 2) . . .. . . . .. . . .. .(माक्षी का नाम, पता और व्यवसाय ) 

के विरुख अपने सभी अधिकारी को प्रतिभूति के रूप में मम नुवेशान करता 
. . . . . . . . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 

( 2 ) उधार लेने वाला सूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ करार 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
. . . . . . . . . . . . . ( हस्ताक्षर ) 

करता है कि यह , 
( तूतीकोरिन पत्तन म्यासी बोर्ड के लिए 

( क ) उस समय प्रयत्न उक्न विनियम के अनुसार लगाए गर पाज 
और उनकी पोर मे ) 

मलित . . . - - - - - - - - रुपये ( यहा मंजुर को गई पूरी रकम लिखिए ) 
प्ररुप सं० 5 - ग 

की उमन रकम का • • • • • • • • • • रुपये को · · · · · · ( यहा मंख्या भरें ) 
बोई के कर्मचारी माग मकान बनाने के लिए अग्रिम की पहली किस्त 

मासिक किस्तों में तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रतिमंदाय पाने 
लेने के पूर्व उस दशा में निष्पावित किए जाने वाले करार का विशेष 

वेतन में से करेगा । यह प्रनिसंवाय · · · · · माम से अथवा मकान पूरा 
प्रगप जिममें उमने भूमि का क्रय अपने ही धन में किया है किन्तु भूमि 

होने के पश्चात्वर्ती माम से, इममें से जो भी पूर्वनर हो , प्रारम्भ होगा 

और उधार लेने वाला ऐमो किस्तों की कटौतो उनके मासिक वेतन , 
का हक मकान बन जाने के पश्चात् उसे संक्रान्त होगा । 

छुट्टी केतन और निर्वाह भत्ते में से करने के लिए कोरिस पता 
( विनियम 7 देखिए ) 

म्यासी बोई को प्राधिकृत करता है । 
यह करार एफ पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
जो श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का पत्र है और इस 

( ब ) उक्त मकान का निर्माण, प्रथम किल्लत प्राप्त करने की तारीख 
समय . . . . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे 

से अठारह मास के भीतर या उम बढ़ाई गई अवधि के भानर जो तूना 
इममें प्रागे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके मनन उसके 

कोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड अधिकायन करे, उस अनुमोदित नक्शे और 
वारिम , निम्पादक , प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं , जब ना कि 

उन विनिर्देशों के अनुसार पूरा करेगा जिनके प्राधार पर मग्रिम को रकम 
ऐसा विषय या मन्दर्भ से अपवजित या उसके विरुद्ध नहीं है ) और 

की संगणना की गई है और यह मंजूर को गई है और मकान पूरा हो 
दूसरे पक्षकार के रूप में तूतो कोरिन पत्तन न्याम) बोर्ड (जिसे इसमें 

जाने की तारीख में तीन माम को अवधि के भोभर अपने पक्ष में प्रावश्यक 
मागे तूतीकोरिन पतन न्यामी बोई कहा गया है और इसके अन्तर्गत 

अभिहस्तान्तरण पन्न या हस्तान्तरण पत्र प्राप्त करेगा । 
उसके उत्तरवर्ती भोर समनुदेशिती भी हैं , जब तक कि ऐसा विषय या 

( ग) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रमन उधार लेने 
सन्दर्भ से प्रपजिन या उसके मिरुद नही है ) के मीच पाज तारीख 

वाले द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह उनके प्रसार का 
. . . . . . . . . . . . . . . को किया गया । 

तूतीकोरिन पत्तन म्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा । 
उधार लेने वाले ने इससे उपाषद अनुसूची में वणित और . . . . . . 
. . . . . . . . . · में स्थित भूमि का . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . - ( यहा 

( घ ) ज्यों ही मकान बन जाता है और उसके पक्ष में आवश्यक 
विना का नाम लिखिए ) से क्रय करने का करार किया है और अपने अभिहस्तान्तरण पत्र या हस्तान्तरण पत्र निमावित हो जाते हैं, उधार 
ही धन से उसके मूल्य का संदाय कर दिया है और उस भूमि का लेने वाले को अग्रिम दो गई रकम के लिए और उस रकम के लिए 
कम्मा प्राप्त कर लिया है । उधार लेने काला उक्त भूमि पर मकान 

मंदेय ज्यान के लिए भी प्रतिभूति के रूप में , उन भूमि पोर उस or 
बनाना चाहता है पीर उक्त . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (विमा बनाए गए मकान की तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बाई के पास बन्धक 
का नाम लिखिए ) उधार लेने वाले के पक्ष में उक्त भूमि का अभिहस्ता रखने के लिए उस नियम द्वारा अबन्धित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन 
न्तरण पत्र तभी निष्पादित मारेगा जब मकान का निर्माण हो जाएगा । 

करेगा । 
उधार लेने वाले ने तूतीकोरिम पत्तन न्यास कर्मचारी ( मकानों के निर्माण 
पाधि के लिए प्रत्रिम का अनुदान ) विनियम , 1979 (जिसे इसमें 

( 3 ) यदि उधार लेने वाला इपमें इसके पूर्व उबन्धिा सा में 
प्रागे उक्त विनियम कहा गया है और इसमें जहाँ सन्दर्भ से अनुकूल उक्न मकान का निर्माण पूरा करने में असफन रहता है या अपने पक्ष 
है सत्ममय प्रवृत्त उसके संशोधन मोर परिवर्तन भी हैं ) के उपषध के में पावश्यक प्रभिहस्तान्तरण पत्र या हमामरण पत्र प्राप्त कराने में 
अधीन तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को . . . . . . . . कपये के प्रग्रिम या बन्धक पन्न निमावित करने में प्रसकन रहता है या याद उबार लेने 
के लिए प्रावंदन किया है पीर तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड मे उधार घाला विवालिया हो जाता है या तूतीकोरिन पतन न्यासी बोर्ड का मौकरो 
लेने वाले को . . . . . . . . . कपये ( यहा मंजूर की गई पूरी रकम छोड़ देता है या मर जाता है तो मग्रिम को पूरी रकम उस पर लगने 
लिखिए ) का पग्रिम उक्न प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । इस वाले व्याज माहित नूतीकोरिन पत्तन प्यासी बोर्ड को सुरन्त शोध्य और 
मम्बन्ध में देखिए तारीख . . . . . . . . . का पन्न सं० . . . . . . . . . . . . मंदेय हो जाएगी और सूमो कोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड अपने अन्य अधिकारों 
जिमको एक प्रति इसके माप संलग्न है पौर जिममें उल्लिखित निबन्धनों पर प्रतिकूल प्रभाव जाने बिना इसके द्वारा अनुवत्त प्रतिति को पसूली 
पौर पातौ पर उक्न अग्रिम मंजूर किया गया है । 

के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा । 


. . . . . . . . । 


. . . . . . . । . . . . . 


जो . . . . . . . . . . . . . . . . 
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( 4 ) सूतीकोरिन पनन न्यामी बोर्ड को यह हक होगा कि वह उन के न्यासी बोर्ड के प्रति ( जिसे इसमें प्रागे "तूतीकोरिन पत्तन न्यासी 
अग्रिम की शेष रकम और उस पर व्याज जिममा मंदाय उसको ( उधार बाई कहा गया है और इसके अन्तर्गम उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती 
लेने वाले की ) सेवा-निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा-निवृत्ति से पूर्व भी हूं, जब तक कि गेमा सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके विरुख नहीं है । 
उसकी मुशा हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस मम्पूर्ण . . . . . . . . . . . . रपचे ( कोयल . . . . . . . . . . . . . “ रुपये ) की रकम 
उपदान या उसके किसी विनिदिष्टः भाग में से वसूल कर ले जो उधार का सूती कॉग्नि पनन न्यामी बोर्ड को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं 
लेने वाले को मंजूर किया जाए । 

और दृढ़तापूर्थवः पाबद्ध हूं । यह संवाय पूर्णन. और सही रूप में करने के 

लिए, अपने को , अपने वारिसों, निगमावकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों 
( 5 ) तुतीकोरिन पत्तन न्यामी बाई के इस निमित्त किसी अन्य 

को इस विलेख द्वारा समापूर्वक प्राघद्ध करता हूं । इसके माध्य स्वरूप 
अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले पिना, यदि कोई रकम उवार लेने 

मैं आज• • • • • • • • • • • • • • • • • - को इस पर अपने हस्ताक्षर करता है । 
वाले डाग तूर्त कोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को लोटाई जानी है या मंदेय 
हो जाती है तो तूतीकोरिन पनन न्यासी बोर्ड उस रकम को भू-रजस्य 
की बकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा । 

या पुन और . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . जिले में . . . . . . . . . . का निवासी 
( 6 ) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे तूती है और इस ममय . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . में अस्थायी/स्थायी 
कोरिन पत्तन न्यासी बाई दे । । 

. . . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में नियोमिल है (जिमे हमने मागे 

" उधार लेने वाला " कहा गया है ) * (किन्तु जो . . . . . . . . . . · · को 
अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है * * 

सेवा-निवृत्त होने वाला है ) * भूमि का क्रय करने और/ या नए मकान 
( भूमि का वर्णन करें ) 

का निर्माण करने विद्यमान मकान में प्रावास का विस्तार करने बने धन, ए 
हमके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने और सूनी कारिन पत्तन न्यासी 

मकान का क्रय करने के लिए . . . . . . . . . . “ कारे अग्रिन के लिए 
खोई के लिए और उनकी मार से . . . . . . . 

तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड की माhिin । 
. . . . . . . . . . है सार्यालय में श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ने इस पर अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 

तूतीकोरिन पत्तन न्यामी बोर्ड ने तूतीकोरिन पतन न्यास कर्मचारी 
उक्स उधार लेने वाले ने 

( मकान के निर्माण आदि के लिए प्रया का अनुदा ) विनियम , 1979 

के जिसे इसमें भागे “उक्न विनियम " कहा गया है, प्रधान . . . . . . . . . . 

( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) रुपये ( केवल । . . . . . . . . . . रुपये ) का मंदाय मंजूर कर दिया है । 
( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी का नाम, पता और व्यवसाय ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (३ई : ) 

उधार लेने वाले ने उक्त रकम का . . . . . किस्तों में प्रतिसंदाय 

फरने का वचनबन्ध किया है और उधार लेने वा ने ने यह भी वचनबन्ध 
( 2) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ( साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय ) 

किया है कि वह उक्त रकम को सहायता से निर्मित कर किए गए 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 

मकान को बन्धक कर देगा और उका विनियम के अबन्यों का मानपालन 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

करेगा । उधार लेने वाले को पूर्वोत प्रा देने के लिए पूरिन 
. . . . . . . . . . . कार्यालय के 

पत्नन न्यामी बोर्ड द्वारा करार के प्रतिकनया प्रा नेउसबयान 
नीचे लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है । 


( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी का नाम, पता और व्यवसाय ) 

. . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 

· · · · ( माक्ष । के हस्ताक्षर ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


PRETTY 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


हस्ताक्षर 


उक माध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त उधार लेने वाला 
उक्त . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . में या किसी अन्य कार्यालय में 
नियोजित रहने के दौगन , तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को देय पूर्वोक्स 
अग्रिम की रकम का तूतीकोग्नि पत्तन न्यामी बोर्ड को तब तक सम्प 
और नियमित रूप से किस्तों में संदाय करता है जम सक कि . • • • • • • • 
रुपये ( केवग्न - • • • • • • • • • • रुपये ) की उक्त राशि का सम्यक् रूप से 
भुगतान नहीं हो जाता है या वह उका निर्मित/ क्रय किर गए ममान का 
तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड को बन्धक कर देता है, जो भी पूर्वसर 
हो , तो यह बन्धकपन शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त और 
मरू पोल रहेगा । किन्तु यदि उधार लेने वाला मर जाना है या दिवालिया 
हो जाता है या किसी ममय तूतीकोरिन पत्तन न्यासी यो की सेवा में 
नही रहता है सो . . . . . . . . . . ( के मन . . . . . . . . . . . काये ) का 
उक्त पूरा भूलधन या उसका उतना भाग जितना शेष रह जाता है तथा 
ज्जतं मूलधन पर देय व्याज जो उस समय प्रसंवस्त रहता है, तूतीकोरिन 
पनन न्यासी बोर्ड को तुरन्न शोध्य और संवेय हो जाएगा और इस 
बन्ध पत्र के आधार पर प्रतिभू से एक किस्त में वसूल किया जा सकेगा । 


( तूतीकोरिन पालन न्यासी बोर्ड के 
लिए और उनकी ओर से ) . . 


प्ररूप सं० 6 
( प्रमिभू बन्धपत्र ) 

विनियम 7( 6) देखिए 
. . . . 
यह मधको ज्ञात हो कि मैं,... . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . जा . 

• • • • - का पन और . . . . . . . . . 
जिले में . . . . . . . . . . . . ... . . . . . का निवासी ई पोर , इस समय 
• ! • • • • • • • • • • • • • • • • में स्थायी . . . . . . . . . . . . . . . . . • रूप में 
योजित हूं (निसे इसमें मागे " प्रतिभू " कहा गया है ) , तूतीकोरिन पत्तन 


. प्रतिभू ने जो बाध्धमा म्यं कार की है, वह तूतीकोरिन पसन न्यासी 
बोर्ड द्वारा समय बढ़ाये आने या उक्त उधार लेने वाले के प्रति कोई 
अन्य उदारता बरते आने के कारण न तो उन्मोचित होगी और न किसी 
प्रकार प्रभायिन होगी । . 


धार मेने वाले के प्रति का 


- 


- - - 


* * यह उधार लेने वाला भरेगा । 


ऊपत - 


. 
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पटलाम . . . . . . . . . . 
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तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोई इस विलेन की बायत संदेय स्टाम्प के माधार पर उक्त परिसर में से या पर. बन्धकवार की मभी सम्पदा 
शुल्क देगा । 

अधिकार , हक , हित , सम्पमि, दाये और माद का इसके द्वारा बन्धक कर्मा 
को अनुदान , समनुदेगन और प्रतिहम्मान्तरण करना है । इसके द्वारा 
बन्धककर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का अनुदान , 

ममनुदेशन और प्रतिहस्तान्तरण किया जाना अभिव्यका है, उमे बन्धकफर्ता 
( प्रतिम के हस्ताक्षर 

उक्त मूल करार द्वारा प्रति मून किर जाने के लिए प्रागयिन ममी धन 
( प्रथम स. भी का नाम , पता तथा व्यवसाय ) 

और उन धन या उसके किमी भाग के लिए या उनके सम्बन्ध में 

अथवा मूल करार के या परिसर की बाबत किमी चीज के सम्बन्ध में 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कार्यालय . . . . . . . . . 

मभी अनुयोजनों, वादों, लेखानों, दायों और मांगों में नियुक्त रूप में 
(द्वितीय साक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 

प्राप्न और धारण करेगा । बन्धकदार , हमके द्वारा बन्धककर्मा से प्रमविदा 

करना है कि उसने ( बन्धकदार ने ) न नो प्रेमी कोई ब. को है, न 
की उपरिन में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 

जानभूमकर, महन की है, पौर. न उममें पक्षकार या संमर्गी रहा है 
. . . . . . . . . . . . . . • कार्यालय के श्री . . . . . . . . . . . . . . . ने 

जिममे उक्त परिसर या उसका कोई भाग हक , सम्पदा , को बाबत या 
अन्यथा अधिक्षिप्त , विल्लंग मिन या प्रभावित होता है या किया जा सकता 

है । इसके साक्ष्य स्वरूप बन्ध कार ने मानो प्रोर मे . . . . . . . . . . . . 
( प्रथम माक्षी का नाम , पता और व्यापमाय ) 

सारा इस पर अपर मर्वप्रथम निखी नारीख को हस्ताक्षर करवा दिए हैं । 
( 2 ) . . . . 

अनुसूची जिसका उपर उल्लेख किया गया है । 

( तूनीकोरिन पालन न्यासी 
(द्वितीय माझी का नाम, पता और व्यवमाय ) मोर्ड के लिए और उसकी 

बन्धकदार . . . . . . . . . . . . . . . के लिए और उसको ओर में 
की उपस्थिति में हस्माक्षर किए । 

ओर मे ) 

( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . 


( 1 ) . . . . 


. . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्रस्मसं0 7 


मकान निर्माण अग्रिम के लिए प्रतिहस्तान्तरण पत्र का प्रथम 

[विनियम 10 ( घ ) देखि ] 


( प्रथम साक्षी का नाम , पता और पवमाय ) 

. . . . . . . ( माक्षी के हस्ताक्षर ) 
( 2) . .. .. .. .. .. . 


यह प्रतिहम्तालरग विलेख , एक पक्षकार के सा में . . . . . . . . . . . 
न्यासी बोर्ड ( जिसे इसमें प्रागे बन्धकदार कहा गया है और इसके अन्सान 
उसके उत्तरवर्ती और ममनुदेशिनी भी हैं , जब तक कि ऐमा मन्दर्भ मे 
अपजिन या उसके विरुव नहीं है ) और दूसरे पक्षकार के रूप में 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . (जिसे इसमें 
मागे बन्धककर्ता कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिम , निष्पादक , 
प्रशामक और ममनुदेशिती भी हैं , जब तक कि ऐमा विषय या सन्दर्भ 
से अपजित या उसके विरुद्ध नहीं है ) के बीच प्राज तारीख. . . . . . . . . 
को किया गया है । 


(विनीय माओ का नाम , पता और असार ) 

. . . . . . . . ( माक्षो के हम्नाभर ) 
को उपस्थिति में हस्ताक्षर किर । 
ध्यान दें : प्रावेरकों को मलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम 

शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्म 
शुल्क के मंदाय से कोई छूट मिन सकती है, राज्य सरकार से 
मम्पर्क कर लें । 


एक पक्षकार के रूप में बन्धककर्ता और दूसरे पक्षकार के सा में 
बन्धकदार के बीच तारीख . . . . . . . . फो किर गर बन्धक करार द्वारा 
जो . . . . . . . . . . . . . . . . . में पुस्तक मंत्र . . . . . . . . . . . . जिप 
संख्या . . . . . . • पृष्ठ संख्या . • • • • • • • • • से . . . . . . . . . . तक में 
संध्या . . . . . . . . . के रूप में : . . . . . . . . . . . . के लिए रजिस्ट्रीकृत 
है (जिसे इसमें मूल करार कहा गया है ) रजिस्ट्रीकृत है, बन्धककर्ता ने 
• . . . . . . . . . . . . . . - में स्थित सम्पत्ति का , जिगका विस्तृत वर्णन 
इसमें भाग लिन्त्री प्रनुसूची में दिया गया है, बन्धक बन्धकार द्वारा बन्धक 
कर्ता को दिए गए . . . . . . . . . . . - स्पये के अग्रिम को प्रतिभून करने के 
लिए बन्धवार को कर दिया है । 


प्ररूप सं० 8 
भारतीय बीमा निगम को उन मकानों को जिसका निर्मागका नियम के 
अधीन अनुज्ञेय भवन निर्माण अग्रिम से किया गया है, पामा पालितियों 
में बोर्ड के हित की सूचना देने याने पत्र का प्रका 
प्रेषक : 
मेवा में , 
(वितोय मलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/नियमविनाअन 

के माध्यम से ) 


मल करार की प्रतिभूति पर शोव्य और देर मप्र धा का पूरा संदाय 
कर दिया गया है और सदनुमार , बन्धककर्ता के अनुरोध पर. बन्धकदार 
ने इसमें इमके पागे अन्नविष्ट रूप में बन्धक परिसर का प्रोमानरम 
विलेख निष्पादित करने का करार किया है । अत्र या पितेव इप बाम 
का माक्षी है कि उक्स करार के अनुमाग में और उपर्युक्त के प्रतिफल 
स्वरूप बन्धकदार • • • • • • • • • • • • • • • • • में स्थित उक्त सम्पूर्ण भषर 
का , जो मूल करार में समाविष्ट है और जिमका विस्तृत वर्णन इसमें 
आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उसके उन अधिकारों, मुबाचा में 
और मनुलग्नकों सहित , जो मूल करार में उस्लिम्बित हैं तथा मुल करार 


महोदय , 

प्रापको सूचना दी जाती है कि सूनी कोरिन पता याम मारके निान 
में प्राप्न मकान की बीमा पालिमी मखत्रा · · · · · · · · में हितमल है । 
मापसे अनुरोध है कि पाप पालिमो में निम्नलिखित प्राशय को खण्ड 
जोड़ने की कुपा करें । 
बीमा पालिसी में जोई जाने वाले खग्म का प्रारूप 
____ 1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री 

. . . . ने ( मो उस भवन का स्वामी है जिसका 


प्रेषक 
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नगरपालिका संख्या . . . . . . . है ) (जिसे इममें मागे म पालिसी की म्याम को पेय हो और ऐमी प्रमिरिक्त गशि का जो भावेदक द्वारा सूनी 
अनुसूची में बीमाक्नुत कहा गया है ) मकान बनाने के लिए लिए गए कोरिन पत्तन न्याम के पक्ष में निवादित किए जाने वाले अंधक विलेख 
अग्रिम को प्रतिभूमि के रूप में मकान तूतीकोरिन पतन न्यास को मन्धक के निबंधनों के अनुसार देय हो , मंदाय करेंगे अथवा अनुकल्पतः हम 
कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है तूतीकोरिन पनन न्याम को सम्पत्ति के माथ ऐसा संव्यवहार जो प्रावश्यक 
कि तूतीकोरिन पनन न्याम ऐसे धन में भी हितबस है जो यदि यह हो जाए और जिमके अंतर्गत उमका विक्रय भी है, करने की अनुज्ञा देंगे 
पष्ठापन न होता तो उक्म श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( इस पालिसा मानों उक्त कगर के सुसंगत खण्ड में ऐमा कोई अनुबन्ध नहीं है कि यदि 
के अधीन बीमाकृत ) को उक्म मकान की हानि का उमका हए न कमान प्राबन्टन की तारीख से पांव/दस वर्ष के भीतर उसका विक्रय किया 
की पावन (जिस हानि या मुकमान को प्रतिभूति , मरम्मत , यापूर्वकरण जाता है तो वह प्रथमतः राज्य प्रावाम बोई को प्रस्थापित किया जाएगा । 
या प्रमिस्थापन द्वाग नहीं की गई है ) मवेय होगा । ऐमा धन तूतीकोरिन 
पत्तन न्याम को उम ममय तक दिया जाएगा , जब तक कि यह इम 

अध्यक्ष 
मकान का बन्धकदार है । उमको रमीद इम मान का प्रमाण होगी कि 
ऐसी हानि या नुकमान की बाबत निगम ने पूरा और अन्तिम भुगतान 

राज्य प्रायास बोर्ड के क्रय की गई सम्पत्ति के बंधफ के लिए राज्य प्रावास 
कर दिया है । 

बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र 
2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभियान प में जो कार किया गया है , 

उपाबन्ध ख 
उसके सिवाय इसकी किसी भी बान से बीमाकृम या निगम के , इस 
पालिसी के अधीन या सम्बन्ध में अधिकार या वायित्व का प्रथया इम 
पालिसी के किसी निबन्धन , उपबन्ध का शर्त का न सो उपान्तरण होगा 

प्रध्यक्ष 
और न उम पर प्रभाव पड़ेगा । 

राज्य आवास बोर्ड 
स्थान : 

भवदीय 

प्रमाण-पत्र 
सारीख : 

प्रमाणित किया जाता है कि भूखण्ड पनेर/मकान आदि संख्या . . . . . . 
अग्रेषित । कृपया इस पत्र के प्राप्त होने को अभिम्त्री कृति दें । यह के आवंटिती श्री . . . . . . . . . . . . . . . ने उक सम्पत्ति की पूरी 
भी अनुरोध है कि जब कभी इस पालिमी के अधीन किलो वाये क अनन्तिम लागत . . . . . . . . . . . . झपाए ( केवन. . . . . . . . · रुपए ) 
संदाय किया जाए तब और यदि नबीकरग के लिए कानिः रूप में का भुगतान कर दिया जाता है । इसकी सूचना इस कार्यानप के तारीख 
प्रीमियम का संवाय नहीं किया जाता है तो उसको भी सूचना मुझे देने . . . . . . . . . . . के आवंटन मादेश मलया . . . . . . . . . . . . . .में ( जो 
की कृपा करें । 

प्रावंटिती को सम्बोधित है ) दे दी गई है तथा उपको भूखण पोट/ मकान 

का कब्जा नारीख . . . . . . . . . . . को दे दिया गया था । राज्य प्रापास 
( लेखा अधिकारी विभागाध्यक्ष का पदनाम ) 

बोई उस भूखण्ड मकान पनेट मंत्र्या . . . . . . . . . . . . . . . का हक 
स्थान : 

प्रायंटन की तारीख में 5 वर्षों / 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर और 
तारीख : 

यदि उमकी अन्तिम कीमत तताश्चान नियत की जाती है तो लागत में 

अंतर यदि कोई है, का भुगतान कर दिए जाने पर पाबंटिती को निश्चित 
राज्य प्रायाम बोर्ड से क्रय की गई सम्पत्ति के बंधक के लिए राज्य रूप से प्रतरित कर देगा । उक्त भूखा पर भवन निर्माण का / उक्त बो 
प्रावाम बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला सहमति पन्न 

बनाए मकान फ्लैट के खर्च की पूनि के लिए उधार जुटाने के प्रयोजन 
प्रेषक 

से उक्त मंपत्ति के तूतीकोरिन पत्तन न्याम को बंधक किए जाने पर राज्य 

भावाम बोर्ड का कोई आपत्ति नहीं है । 
प्रध्यक्ष 


राज्य आवास बोर्ड 
सेवा में , 


प्रध्यक्ष 


अध्यक्ष 


तूतीकोरिन पत्तन न्यास , 

सूतीकोग्नि - 628004 
महोदय , 

निवेश : राज्य प्राधास बोर्ड से क्रय की गई संपत्तियों का बंधफ फिया 
जाना । 


हम यह बचनबद्ध करने के लिए गह्मन है कि यदि उम सम्पनि 
फ्लेट / मकान संख्या . . . . . . . . . . का , जो श्री . . . . . . . . . . . . - ने 
राज्य प्रायाम योई से क्रय किया है और जिमका बने बनाये मकान /फ्लेट प्रावि के 
ऋय के लिए उधार लेने के उद्देश्य से तूतीकोरिन पत्तन न्यास को बंधक , 
करने की प्रब प्रस्थापना है , पावंटन की तारीख में पांच/ दम वर्ष के भीतर 
फिमी कारण में तूतीकोरिन पत्तन न्याम ताग विक्रय किया जाता है और 
यदि हम क्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय पट्टा तथा विक्रय करारों के अनुमार 
उस संपत्ति का पुनः क्रय करने के अपने विकल्पाधिकार का प्रयोग करते 
है , तो हम उम बकाया रकम का जो उधार के मढे तूतीकोरिन पसन 


रजिस्ट्रीकृत महकारी सोसाइटियों से बने बनाए मकान/फ्नैट के क्रा की 
दशा में निष्पादिन किए जाने वाले स्वीय बन्धपन का प्ररूप 

( स्वीय बंधपत्र ) 
यह ममको ज्ञात हो कि मैं . . . . . . . . . . . . जो . . . . . . . . . . . . . 
का पुन है ( जिसे इसमें “ बाध्यताधारी " कहा गया है ) बोर्ड की कार्य 
पालिका शक्ति का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष, तूमीमारिन पत्तन न्याम 
( जिसे इसमें प्रागे बोर्ड कहा गया है ) के प्रति . . . . . . . . . . . . . - रुपए 
की रकम का बोर्ड को मंदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं और दना 
पूर्वक प्रायस हूं । यह मंदाय पूर्णतः प्रौर मही रूप में करने के लिए मैं 
अपने का , अपने वारिमों , निष्पादकों , प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों 
को इस विष द्वारा दृढतापूर्वक पाया करता हूं । 

तारीख . . . . . . . . . . . . को इस पर हस्ताक्षर किए गए । 

उक्त प्राबद्ध व्यस्कि ने . . . . . . . . . · में स्थित . . . . . . . . . . . . 
नामक भवन में एक रिहायशी फ्लैट खरीदने के प्रयोजन के लिए.. . . . . . . 
रुपए के उधार के लिए बोर्ड को आवेदन किया है । उक्त भवन का विस्तन 
वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और वह भवन शीघ्र ही 


- - 


- - 


_ _ . 


. 


- 


- 


- 


- . - - - - - 
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___ _- - - - - - 
. . . . . . . . . . . . . . . सोसाइटी लिमिटेड को अंतरित किया जाने वाला 

करेगा , न उनका कब्जा छोड़ेगा और न उक्त शेअर डिवचगें 
है जो सहकारी सोसायटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकल मोमाइटी है 

का अंतरण या अन्यथा अन्य संक्रामण करेगा । 
और जिसका रजिस्ट्रीकुन कार्यालय . . . . . . . . . . . . . . में है (जिसे 

जब तक उक्त उधार और ब्याज का उम । कोई भाग बकाया 
इसमें प्रागे मोसायटी कहा गया है ) । मोर्ड ने यह उधार अन्य बातों 

रहता है और यदि बोर्ड द्वारा अक्षा की जाए तो वह उक्त 
के साथ -साथ इन निबंधनों और शर्तों पर सम्पर्क रूप से मंजूर कर दिया 

शेयर चिंचगें नया समुचित रूप से हम्सारित कोरा अनरण 
है कि प्राबद्ध व्यक्ति इसमें प्राग प्रविष्ट रीति से एक बन्धपत्र बोर्ड 

प्ररूप , उक्त उवार की अतिरिक्त प्रतिभूति के सा में , बोई 
के पक्ष में निष्पादित करे । 

को सौप देगा । 
इम बन्धपन्न की शर्त यह है कि यदि उक्त प्राबद्ध व्यक्ति बोर्ड को 

आबद्ध व्यक्ति निम्नलिखित करार करता है : -- 
तारीख . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . · वर्ष की अवधि के भीतर 

( 1 ) प्राबद्ध व्यफि द्वारा बोर्ड को तत्ममय देय उक्त उधार या 
उक्त . . . . . . . . . . . . . . . . रुपए की राशि का मम्यक रूप में संदाय 

उसका अतिशेष सथा इस विनेन के अधीन देय मभी धन निम्नलिखित 
• • • • • • • • • • • • • • • • • रपए की . . . . . . . . . . . . . समान मासिक 

घटनात्रों से किसी के होने पर तुरन्त संदेय हो जाएगा :- - 
किानों में प्रत्येक कानपर मास के प्रथम सप्ताह में करना है तो यह 

( क ) यदि प्रायर व्यक्ति मूलधन को किमी किस्त या प्रतिसदाप 
बन्धपन्न शून्य हो जाएगा, ऐसी प्रथम किश्न का संवाय 19• • • • • • के 

का , जब वह शोध्य और संदेय हो जाता है, उसके लिए 
. . . . . . . . . . . के प्रथम सनाह में किया जाएगा और पश्चात्वर्ती 

नियत तारीख को संबाय करने में असफल रहता है । 
किश्तों का संदाय नत्पश्चात् प्रत्येक भागामी फलैण्डर मास के प्रथम सप्ताह 

( ख ) यदि आबस व्यक्ति ब्याज को किमो किस्त का नियम तारीख 
में किया जाएगा और इसमें इसके पूर्व जैमा उपबन्ध है उसके अनुमार 
उक्त उधार के मूलधन का नियमित किश्तों में संवाय करने के पश्चात् 

को इममें इसके पूर्व उपयन्धित रूप में मंदाय करने में व्यति 
उक्त प्राबद्ध व्यक्ति बोर्ड को उक्त . . . . . . . . . . . . • *पए के उधार 

कम करना है । 
के घटते हुए अतिशेष के ब्याज की रकम का भुगतान होने तक उसका 

( ग ) यदि प्राबद्ध व्यक्ति की किसी सम्पनि पर कोई करस्थम या 
सम्यक रूप में संवाय . . . . . . . . . . . वर्ष की पनिरिक्त अवधि 

निष्पादन उग्रहित किया जाता है या उमफा रिसीवर नियुक्त 
के भीतर . . . . . . . . . . . प्रतिशत प्रतिवर्ष की वर से करेगा । ऐसे व्याज का 

किया जाता है । 
संवाय • • • • • • • • • • • • • • रुपए की . . . . . . . . . . समान मासिक किश्तों 

( घ ) यदि प्राबब व्यक्ति उक्त प्रसंविदाओं या उपबन्धों का जिनका 
में किया जाएगा । मम्पूर्ण उधार और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय तारीख - . . 

उमकी पोर मे पालन किया जाना है, भंग करता है । 
गे . . . . . . . . . . . . . . वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा । परन्तु 

( 1 ) यदि पाबद्ध व्यक्ति मर जाता है या बोर्ड को सेवा से निवृत्त 
यवि प्राबद्ध व्यक्ति मूलधन की पौरया ब्याज की किसी किस्त का नियत 

हो जाता है या उसकी सेवा में नहीं रहना है । 
तारीख पर संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रत्येक मामले में 

( 4 ) यदि प्राबस व्यक्ति विवानिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए 
बकाया मुलधन या ब्याज को ऐसी किस्त की रकम पर . . . . . . . . 

याचिका प्रस्तुत करता है या विवानिया न्यायनिर्णीत कर दिया 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की उच्चनर दर मे म्यान लगेगा और व्याज 

जाता है । 
की ऐसी प्रत्येक मिस्त में उसी अनुपात में वृद्धि कर दी जाएगी । यह 
भी उपबन्ध है कि इमकी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा 

2. बोर्ड को प्रतिमाम प्रायस व्यक्ति के वेतन में से मासिक किस्तों 
कि उससे मूलधन और व्याज की उक्त किस्सों का उनके लिए नियन 

की रकम काटने तथा उसे मूलधन या म्याग के प्रतिमंदाय में मामिक 
तारीन पर मंदाय करने का उक्त पाबद्ध व्यक्ति का दायित्व अथवा अन्यथा 

किस्तों में विनियोजित करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता होगी और 
बोर्ड का कोई अधिकार या उपचार शिथिल होता है । 

उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए प्राबद्ध व्यक्ति बोर्ड को ऐसी कटौनियां प्रायड 

व्यक्ति की किसी अन्य महमति या मम्मति की आवश्यकता के बिना करने 
( क ) उक्त उधार की सम्पूर्ण रकम का उपयोग इस विलेख की 

के लिए प्रप्रतिसंहरणीय रूप से प्राधिकृत करता है । 
तारीख से एक मास के भीतर . . . . . . . . . नामक भवन में 

3. प्राबर व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने या सेवानिवृत्त के पूर्व मृत्यु 
जो . . . . . . . . . . . में स्थित है और जिसका विस्तृत वर्णन 

हो जाने की दशा में बोर्ड को हक होगा कि वह उक्त उधार का सम्पूर्ण 
इसमें प्रागे वी गई अनुसूची में किया गया है, रहायशी फ्लैट 

असंवत्त प्रतिशेष जो ऐसी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के ममय अमंदत्त रहता 
का ऋय करने में * और मोसायटी के ऐसे गेयरों औरया 

है और उस पर सभी व्याश , जिसका संवाय नहीं किया गया है उम 
डिवेचरों का जिनका उक्त मोमायटी की मदम्यता की पहना 

उपदान से, यदि कोई हो , वसूल कर ले जो मावस व्यक्ति को लागू सेवा 
के लिए अन्य किया जाना अपेक्षित है क्रय करने में करेगा 

नियमों के अधीन उसे मंजूर की जाए । 
और उक्त फ्लैट के क्रय के पूरे होने से संबंधित सभी अपेक्षित 
हफ - दस्तावेजें और अहंता के रूप में क्रय किए जाने के लिए 

4. जब कभी हम विलेख के अधीन पामत व्यक्ति द्वारा शोध्य पौर 

संदेय मूलधन या ब्याज की कोई किस्न या कोई अन्य राशि बकाया होगी , 
अपेक्षित शेयर/डिवेंचर बोई का प्रस्तुत करेगा । * 

बोर्ड को उमे भू- राजस्व की बकाया रकमके रूप में वसूल करने का 
( ख ) आबद्ध व्यक्ति के पक्ष में मकान या भूखार के अन्तरण का हक होगा । यह भी उपबंध है कि यह खण्ड बोर्ड के किन्हीं मन्य 

निष्पादन कर दिए जाने पर वह उसे बोई को प्राप्त किए अधिकारों, शक्ति और उपचारों को प्रभावित नहीं करेगा । 
गए उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में बोर्ड के पास 

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर वणिन प्राबद्ध व्यक्ति ने ऊपर सर्वप्रथम 
बन्धक कर देगा । 

लिखित तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 
( ग ) यदि उक्त पस्नैट और शेयर डिवेंचरों की , जिनका पूर्वोक्त झप 

अनुमूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । 
में क्रय किया जाना अपेक्षिन है, वास्तविक कीमत उक्त उधार 

उक्त प्राबद्ध व्यक्ति श्री . . . . . . . . 
की रकम से कम है तो यह उम प्राधिक्य का बोर्ड को तुरन्त 
प्रतिदाय करेगा । 

2 . . . . 
( घ ) यह बोर्ड की लिखित पूर्व-महमनि में बिना उक्त फ्लैट या 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 
उममें किसी हिन का न तो अंतरण , समनुदेशन , उप- पट्टा 

और परिदान किया । 

- - - - - - - .. - - - - - - 
* यह केवल उन पलटों को लागू होगा जो उम भवन में खरीदे गए है जिसका स्वामित्व महकारी आवास सोसाइटी के पास है । 


- - - 


- - 


- - - 


2. . . . . . . . . 
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रजिस्ट्रीकृत सहकारी मोमाइटी से बने बनाए मकान फ्लैट के क्रय 

3. लोहा और इस्पात ( वर/ परिमाण लागत ) 
की दशा में निष्पावित किए जाने वाले प्रतिभू बंधपत्र का प्रहा । 

4. लकड़ी ( दर परिमाण लागत ) 
( प्रतिभू बंधपत्र ) 

5. स्वच्छना सम्बन्धी फिटिंग ( लागन ) 
6. विद्युत फिटिंग ( लागत ) 

7. अन्य विशेष फिटिंग ( लागन ) 
• • • • • • जो . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . 

8. श्रम प्रभार 
(विभाग मादि ) के है, स्वयं को . . . . . . . . . . . . . . . . के लिए 

9. अन्य प्रभार, यदि कोई हो 
( जिमे हममें प्रागे पाबस व्यक्ति कहा गया है ) प्रतिभ घोषित करने हैं 
और यह प्रत्याभूति देते हैं कि प्राबद्ध व्यक्ति वह सभी कार्य करेगा जिमको 

भूमि और भवन को कुल लागत . 
करने का बचनबंध उसने बोर्ड के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादिन तारीख 

2. निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण में स्वयं कामंगा । 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . के बंधपन के अधीन किया है । हम 

निर्माण कार्य * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा किया जाएगा । 
बोर्ड को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये ( केवल . . . . . . . . . रुपये ) 

ठेकेदार के साथ मेरा कोई सरकारी व्यवहार नही है पोर न मैंने 
की राशि का जो उक्त बंधनत्र के अधीन प्रापर व्यक्ति द्वारा शोध्य 

ठेकेदार के माथ कोई मरकारी व्यवहार किया है /किया था और विगत 
और संदेय राशि है केवल ऐसी राशि का जो बोई उमको ( बोर्ड को ) काल में उनके साथ मरकारी व्यवहार की उमके माथ मेरे व्यवहार की 
प्राबद्ध व्यक्ति के व्यक्तिक्रम के कारण हुई किसी हानि या नुकसान की प्रकृति निम्मलिखित है थी । 
पूर्ति के लिए पर्याप्त ममम , मंदाय करने के लिए स्वयं को , अपने वारिसों 

भवदीय , 
और निष्पादकों को प्राबद्ध करते है । हम यह कगर भी करते है कि 
बोर्ड , किमी अन्य अधिकार और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , 

मकान के पूरा बन जाने मकान का विस्तार पूरा हो जाने के पश्चात् 
उक्त राशि को भूराजस्व की बकाया के रूप में हमसे वसूल कर सकेगा 

विहिन प्राधिकारी को रिपोर्ट का प्ररूप । 
पौर हम यह करार भी करते हैं कि प्राबर व्यक्ति के प्रति उक्त अंधपत्र महोदय , 
के प्रवर्तन में किसी प्रविरति या किसी अन्य उदारता या उपम मंधपन्न 

मैंने अपने पत्न सं० . . . . . . . . . . . . . . तारीख . . . . . . . . . . . . 
के निबंधनों में किम परिवर्तन से या माबद्ध व्यक्ति को दिए गए किमी 

द्वारा सूचना दी थी कि मैं एक मकान बनाना चाहता हूं । मुझे मकान बनाने 
ममय से या ऐमी किन्ही अन्य शर्तों या परिस्थितियों से जिनके अधीन के लिए आदेश संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . तारीख . . . . . . . . . 
कोई प्रतिभू विधि को दृष्टि से उन्मोचित हो जाएगा, हम उम्न रकम का द्वारा अनुज्ञा दी गयी थी । अब यह मकान बनकर पूरा हो गया है और 
संदाय करने के अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं होंगे और इस बंधपत्र मैं • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • द्वारा सम्यकतः प्रमाणित 
के प्रवर्जन के लिए इस बंधपन के अधीन हमारा दायित्व मूल ऋणी के 

मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न कर रहा हूँ । 
रूप में होगा वह माबद्ध व्यक्ति के वायित्व के साथ संयुक्तत: पौर 

भवदीय 
पथकतः होगा | 

( हस्ताक्षर ) 
माम सारीख . . . . . . . . . . . . . को श्री . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . की उपस्थिति में ( 1 ) . . . . . . . . . . 

मूल्यांकन रिपोर्ट 
विभाग कार्यालय के श्री . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ने मौर 

मैं हम प्रमाणित करता हूं कि मैंने हमने सं० * * • • • • • • • • • को जो 
· · ·कार्यालय विभाग के श्री . . . . . . श्री श्रीमती * * * / - • • • • • • • • • • • • • • द्वारा निर्मित किया गया है , 
• • • • • • ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं । मुल्यांकन किया है और मैंने हमने उस मकान के मूल्य का जो प्राकलन 

किया है वह निम्नलिखित शीर्षों के अधीन इस प्रकार है : 
प्रतिभू , जिनके नाम ऊपर दिए गए है 

शीर्ष 
मकान बनाने . या उममें परिर्वधन करने की अनुशा के लिए विहित 

रु०] १० . 
प्राधिकारी को रिपोर्ट/ आवेदन का प्ररूप । 
महोदय , 

2 . सीमेंट 
प्रापको रिपोर्ट की जाती है कि मैं, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. लोहा और इस्पात 
मकान बनाना चाहता हूँ/ मकान में परिवर्धन करना चाहता हूं । अतः 

4. लकड़ी 
मापसे अनुरोध है कि मुझे मकान बनाने / मकान में परिवर्धन करने की 

5. स्वच्छता सम्बन्धी फिटिंग 
अनुज्ञा दी जाए .। भूमि की पौर निर्माण विस्तार के लिए सामग्री की 

6. विद्युन फिटिंग 
प्राकलित लागत - नीचे दी गई है : -- 

7. सभी अन्य विशेष फिटिंग 

8. श्रम प्रभार 
भूमि 

9. सभी अभ्य प्रभार 
1. स्थिति ( सर्वेक्षण संख्या , प्राम , जिला, प्रदेश ) 
2 , क्षेत्रफल 

मकान की कुल लागत 
3. लागत 

मूल्यांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
भवन सामग्नी मावि 

[ पो० ई० टी० - 84/ 78 ] 
1. ईट ( दर परिमाण लागत ) 

अपठनीय 
2 . सीमेंट ( दर /परिमाण /लागत ) 

अवर सचिव , 
- - . .- - - - - - - - 
* ठेके दार का नाम और कारोबार का स्थान लिखित 

सिविल इंजीनियरी की कोई फर्म या ख्याति प्राप्त सिविल इंजीनियर । 
* * यहाँ मकान का ब्यौरा लिखित । 
* * * यहां कर्मचारी का नाम, प्रादि लिखित । 


भाज 


. 


. 


लागत 


1. ईट 


तारीख 


- 
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- - - 


- 


- - 


PRINTED BY THE MANAGER , COVT, OF INDIA PRESS, RINO ROAD , NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1981 


